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भूमिका 


सुश्री (डॉ.) कविता रस्तोगी द्वारा तैयार किया गया 'भाषाविज्ञान परिभाषा कोश' 
अपने ढंग का सराहनीय प्रयास है। कोश-निर्माण एक श्रमसाध्य प्रयास है, जिसे धैर्य एवं 
योग्यता के आधार पर ही पूरा किया जा सकता है। श्रीमती कविता ने इस दिशा में आठ 
सालों में शर्मे : शने : प्रयास किए, जो वर्तमान रूप में प्रस्तुत हैं। हिन्दी में परिभाषा कोशों की 
परम्परा है। भाषाविज्ञान में डा. भोलानाथ तिवारी का जो (परिभाषा) कोश हैं, उसमें बहुत 
पुरानापन है (करीब 38 साल) तथा भाषाओं एवं बोलियों के संग्रह से उसका कलेवर तो बड़ा 
हो गया, लेकिन संकल्पनाओं की संख्या, उनकी समुचित व्याख्या आदि का अभाव यत्र-तत्र 
खटकता हैं। इसके अलावा, 960 के बाद भाषाविज्ञान में अभूतपूर्व विकास हुआ, नए वाद . 
आए, पुराने गए, देश-काल में इस विषय का विस्तार हुआ। यह विस्तार भारत में तो पूर्णतः 
अगरेजी में है। पूरा उत्तर भारत का छात्र समुदाय (दिल्‍ली, अलीगढ़ छोड़कर) हिन्दी माध्यम 
से भाषाविज्ञान पढ़ता है, यद्यपि सहायतार्थ अँगरेजी की सहायता ली जाती है। अँगरेजी में तो 
अनेक छोटे-बड़े पारिभाषिक कोश भाषाविज्ञान को लाभ पहुँचा रहे हैं, लेकिन हिन्दी में इसका 
अभाव खटकता था। डॉ. कविता ने इसी कमी की बहुत कुछ पूर्ति इस कोश के माध्यम से कर 
दी है। 

डॉ. कविता ने संरचनात्मक भाषाविज्ञान में काम किया है, किताबें लिखी हैं, भारतीय 
भाषाविज्ञान की सरणि को भी पहचाना है, विश्वविद्यालय में. रीडर की हैसियत से पढ़ा भी 
रही हैं, अत: उनके प्रयास से तैयार यह कोश छात्रों, शिक्षकों एवं सामान्य जनों के लिए 
परिचयात्मक भूमिका अदा करेगा, ऐसी मेरी आशा है। इस कोश में 064 प्रवृष्टियाँ हैं और दे 
सभी संकल्पनात्मक हैं। प्रत्येक प्रवृष्टि को क्षेत्र / शाखा विशेष से जोड़कर सरल भाषा में 
परिभाषित किया गया है। परिभाषा प्रायः सटीक है। यथाशक्य उदाहरण भी दिए गए हैं। 
संदर्भ-सूची से आश्वस्त होने के कारण है कि परिभाषाएँ प्रामाणिक हैं। प्रमुख भाषा समुदाय 
ही वर्णित हैं, भाषा परिवारों को ठीक ही छोड़ दिया गया है। यथासंभव आरेख आदि से कोश 
को उपयोगी बनाया गया है। भाषाविज्ञान में हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की बड़ी जटिलता 
है, अत: हिन्दी निदेशालय के पारिभाषिक शब्दों का आधार बनाना ठीक है। अँगरेजी एवं 
हिन्दी के समतुल्य अंत में वर्गीकृत सूची में दिए गए। हर हिन्दी प्रवृष्टि का अँगरेजी रूप साथ- 
साथ देकर पाठक को काफी सुविधा प्रदान की गई है। 

में आशा करता हूँ कि इस कोश का हिन्दी जगत स्वागत करेगा। शुभास्तु, 


प्रो. भगवानदीन मिश्र 


पूर्व प्रो. एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग 
सागर विश्वविद्यालय, सागर। 
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पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण सम्बन्धी एकरूपता. के लिए 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित भाषा- 
विज्ञान शब्दावली' को आधार रूप में ग्रहण किया गया है किन्तु कतिपय 
बिन्दुओं पर मेरा उनसे मतभेद है, यथा- 0।88आ0क्षीण) और 
08९४0१०४५०॥०॥ दोनों के लिए वहाँ वर्गीकरण, कोटिकरण शब्द दिए 
गए हैं जबकि मैंने 08$४आ०००॥ केठ लिए वर्गीकरण तथा 
०४४७(०॥$४४०॥ के लिए कोटिकरण शब्द रखा है। साथ ही, 
आवश्यकतानुरूप कतिपय नवीन शब्दों की रचना भी की गयी है, 
यथा - 00॥0॥0॥ के लिए शर्त' या।॥॥00908 ७४६ के लिए भाषा- 
संकुचन'। इस प्रकार, भाषाविज्ञान के विकास में सैद्धान्तिक, वैचारिक 
व अवधारणात्मक महत्त्व रखने वाले शब्दों को संकलित कर स्पष्ट एवं 
सुबोध भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। 


श्रद्धेय गुरुवर श्री राजकिशोर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना 
- चाहूँगी जिन्होंने समय असमय का ध्यान न रख, सदैव मेरी शंकाओं 
कानिराकरण किया और मुझे निरन्तर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित 
किया। पाण्डुलिपि के टंकण में लेजर ग्राफिक्स के अधिष्ठाता 
श्री दिनेश पाण्डे जी ने जो परिश्रम किया उसके,लिए वे धन्यवाद के 
पात्र हैं। साथ ही मैं उनके छोटे भ्राता श्री कृष्णवेश पाण्डे जी की भी 
आभारी हूँ जिन्होंने विशेष रूचि लेकर कोश में आगत आरेखों का 
निर्माणकिया। सुलभ प्रकाशन' के अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र बाहरी जी ने 
पुस्तक के प्रकाशन में जो रुचि व तत्परता दिखाई उसके लिए उन्हें भी 
- बहुत-बहुत धन्यवाद। व्यक्ति का कोई भी कार्य परिवार के सदस्यों के 
सहयोग के अभाव में पूर्ण नहीं होता और यह कोश भी अपवाद नहीं है, 
किन्तु उन्हें धन्यवाद दे मैं उनके गुरुत्व को कम नहीं करना चाहती हूँ। 


डॉ0 कविता रस्तोगी 


आमुरख 


कई वर्षों तक इस कोश की रूपरेखा मन में बनती रही, कार्य 
कठिन एवं दुरुह था। कतिपय सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रेरणाओं 
के फलस्वरूप 994 में कार्य प्रारम्भ किया और छह वर्षों के निरन्तर 
परिश्रम का परिणाम आज आप के समक्ष प्रस्तुत है। हिन्दी भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र में, एक विस्तृत परिभाषा कोश की कमी पाठक प्राय: 
महसूस करते रहे हैं। आशा है, प्रस्तुत कोश एक सीमा तक उसे दूर 
करेगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व में परिभाषा कोश रचे नहीं गए, श्री राजेन्द्र 
द्विवेदी एवं डॉ0 भोलानाथ तिवारी के द्वारा किए गये प्रयास प्रशंसनीय 
हैं किन्तु विषय के विकास के साथ-साथ पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन 
नहोने के कारण आज इनकी उपयोगिता कम हो गई है। 


:. प्रस्तुत कोश में नवीन विकसित सिद्धान्तों से सम्बन्धित 
पारिभाषिक शब्दों को यथासम्भव सरल एवं सुबोध शैली में लिखा 
गया है। प्रविष्टियों की सुगम परिभाषा, आवश्यकतानुरूप उनके उदाहरण 
एवं आरेख भी दिए गए हैं। कोश की प्रविष्टियों के चयन में कुछ बिन्दुओं 
का ध्यान रखा गया है, जैसे-भाषाओं एवं भाषा परिवारों के नाम की 
सचेतता चर्चा नहीं की गयी है। कोश का विषय भाषा-विज्ञान की 
अधिभाषा है तथा कोश का माध्यम हिन्दी भाषा है अत: अपवाद रूप में 
हिन्दी को स्वतन्त्र प्रविष्टि के रूप में स्थान दिया गया है। इसी प्रकार 
पारम्परिक व्याकरणिक वर्णन से सम्बन्धित शब्दों को स्वतन्त्र प्रविष्टि 
के रूप में अलग-अलग न रखकर (यथा- एक वचन, द्विवचन, स्त्रीलिंग, 
पुर्लिंग) एक प्रविष्टि के अन्तर्गत रखा गया है। भाषावैज्ञानिक सम्प्रदायों 
में भी प्रमुख सम्प्रदायों का ही उल्लेख किया गया हैं। अ, क्‌. चू, ट्‌ आदि 
स्वनों की अलग प्रविष्टि नहीं बनाई गई है वरन्‌ स्वर, व्यंजन आदि 
शीर्षकों में ही इनका वर्णन है। 


अंगजा आश्रित व्याकरण | 


अंगजा आश्रित व्याकरण क३ातांश 0७७शा0९॥0५ त्ाभाधाधश 


व्याकरणिक विश्लेषण का एक उपागम, जो वाक्यीय अभिलक्षणों एवं आश्रयता 
सम्बन्धों को महत्त्व देता है। इस विश्लेषण में रूपान्तरण की अनिवार्यता नहीं होती है वरन्‌ 
यह वाक्यीय प्रतिरूपण पर निर्भर करता है। इसमें आसन्धियों के मध्य प्राप्त ऊर्ध्वाधर 
(४श५०)) सम्बन्धों को अंगजा अश्नित के रूप में सन्दर्भित करते हैं तथा कर्ता एवं क्रिया 
के मध्य प्राप्त क्षैतिज (072079| आश्रयता सम्बन्धों को भगिनी आश्रित के रूप में। इस 
उपागम की प्रत्येक आसन्धि द्विचर अभिलक्षणों वाली होती है जबकि पूर्व प्रचलित रूपान्तरण 
व्याकरण में यह अनिवार्य नहीं था। 


अंगविक्षेपविज्ञान (06905 


संकेत विज्ञान के अन्तर्गत अंग विक्षेप शब्द का प्रयोग आंगिक चेष्टाओं एवं व्यवस्थित 
मुख भंगिमाओं द्वारा अर्थ सम्प्रेषण के सन्दर्भ में किया जाता है। प्रायः शारीरिक अंग 
विक्षेप (जैसे - होंठ पर आई हँसी अथवा भौंह का तिरछापन) भाषिक वाक्य की व्याख्या को 
कुछ परिवर्तित कर देते हैं। अभिव्यक्ति को अधिक सक्षम बनाने के लिए जिन शारीरिक 
मुद्राओं एवं मुखाकृतियों का प्रयोग किया जाता है, उनका विस्तृत अध्ययन अंगविक्षेप- 
विज्ञान का विषय है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्या अंग विक्षेप क्रियाएँ 
पूर्ण सम्प्रेषण करने में समर्थ हैं ? अथवा कहाँ तक ये भंगिमाएँ प्रमुख सम्प्रेषण माध्यम 
भाषा की सहायक रूप में कार्य करती हैं ? 

भाषा अर्जन से सम्बन्धित अध्ययन में यह अवधारणा विकासात्मक अंगविक्षेप- 
विज्ञान शीर्षक के अन्तर्गत आती है। कतिपय विद्वान समस्त एमिक (व्यवस्थापरक) शब्दावली 
के आधार पर अंगविक्षेप, सहअंगविक्षेप इकाइयों की स्थापना कर उनके मध्य के अन्तर 
की भी चर्चा करते हैं किन्तु इस शब्दावली के आधार पर शारीरिक भाषा की व्याख्या 
कठिन ही नहीं, विवादास्पद भी हैं। | 


2 अंगागिवाचन 


अंगागिवाचन 59१80000॥8 


अर्थ परिवर्तन का एक प्रकार जिसमें शब्द के प्राचीन एवं नवीन अर्थ के मध्य 
समग्रता एवं अंश का सम्बन्ध विद्यमान माना जाता है, यथा - अंग्रेजी शब्द ॥0#/' और 
90908 के प्राचीन अर्थ क्रमश: #06' और ॥06॥[60॥0०५॥' थे जिनके बीच समग्रता एवं 
अंश का सम्बन्ध दृष्टिगतं होता है। यही सम्बन्ध हिन्दी मृग शब्द के प्राचीन अर्थ जानवर' 
एवं हिरन' के बीच मिलता है। 


अंत ०009 


ध्वनिविज्ञान में प्रयुक्त शब्द जो किसी अक्षर के एक खंड की ओर संकेत करता है। 
यह खण्ड प्राय: किसी अक्षर के शिखर के बाद आता है, उदाहरणार्थ - काम्‌ (आ) में म्‌ | 


अंत प्रत्यय 5६ _ द 

वह प्रत्यय जो मूल रूप के पश्चात्‌ संयुक्त हो। परप्रत्ययीकरण की प्रक्रिया हिन्दी 
की एक बहुप्रचलित प्रक्रिया है। हिन्दी में इसका प्रयोग नवीन शब्दों के निर्माण के लिए 
( व्युत्पादक प्रत्यय ) तथा व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति के लिए (विभक्ति प्रत्यय) . 
होता है। - 


अंतरण ॥क्षार्इईशिशा०8 

इस शब्द का प्रयोग अनुवाद के क्षेत्र में किया जाता हैं। नाइडा ने अपने अनुवाद 
सिद्धान्त में मूलभाषा पाठ के विश्लेषण तथा लक्ष्यभाषा पाठ के पुनर्गठन के बीच की 
: प्रक्रिया को अन्तरण संज्ञा दी। अन्तरण की प्रक्रिया अनुवादक के मस्तिष्क में घटित होती . 
है तथा इसकी प्रकृति त्वरित और अन्तर्ज्ञान मूलक होती है। अनुवाद कार्य में अनुवादक के 
व्यक्तित्वकी महत्ता इस सोपान पर होती है। विश्लेषण एवं पुनर्गठन के सोपान पर अनुवादक 
अन्य व्यक्तियों से सहायता ले सकता है किन्तु अंन्तरण के सोपान पर उसे अकेले कार्य 
करना पड़ता है। इस सोपान पर दो तथ्य महत्त्वपूर्ण होते हैं- अनुवादक का व्यक्तित्व तथा 
मूलभाषा एवं लक्ष्यभाषा के मध्य संक्रमणकालीन तालमेल। 


अंतरीकृत ॥राभाक्षों2९0 | 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वक्ता अपनी भाषा की संरचना सम्बन्धी ज्ञान को 


अन्तर्गामी वायु प्रवाह 3 


धारण करता है। प्रजनक भाषाविदों ने इस शब्द का प्रयोग किया। भाषार्जन के सन्दर्भ में 
भी इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया गया। इन विद्वानों के अनुसार हिन्दी भाषी 
बच्चों द्वारा किया गया प्रयोग *कुर्सिएँ इस तथ्य का संकेतक है कि बच्चों ने हिन्दी-बहुवचन 
नियम को पूर्णत: अन्तरीकृत कर लिया है। प्रजनक विद्वान भाषिक दक्षता को अंन्तरीकृत 
नियमों का समुच्चय मानते हैं। 


अन्तर्गमी वायु प्रवाह ॥085$98 क्षा' ॥॥89॥ा 


फेफड़ों से वायु प्रवाह दो प्रकार से होता है अन्तर्गामी एवं बहिर्गामी। सामान्यतः: 
भाषिक ध्वनियाँ बहिर्गामी वायु प्रवाह से उच्चरित होती हैं किन्तु कभी-कभी अन्तर्गामी 
वायु प्रवाह से भी कुछ भाषिक ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। अत्यधिक पीड़ा या आश्चर्य की 
अभिव्यक्ति अथवा सांस लेते समय बोलने पर कभी-कभी अचानक  अन्‍्तर्गामी वायु प्रवाह 
से उच्चरित ध्वनि सुनाई पड़ती है। | 


अन्तर्निहित अभिलक्षण ॥॥#क्‍शशथाां €्वपा९ 


प्रजनक व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में स्वीकृत एक प्रकार के द्विचर अभिलक्षण 
जो कोशीय सूची में निहित होते हैं तथा किसी मद के वाक्यीय प्रकार्य को प्रभावित करने 
वाली विशेषताओं की सूचना देते हैं, यथा - ( +मानवीय ), ( +अमूर्त ), ( +पुर्लिंग )। 
विश्लेषण के अनेक बिन्दुओं, यथा -चयनपरक बाद्धयताओं के स्पष्टीकरण तथा अकोशीय 
रूपान्तरणों में, ये अभिलक्षण कार्यरत रहते हैं। ॒ 


. अन्तर्मुखी शा१0०.॥0ा० 


किसी पाठ की संरचना को परिभाषित करने वाले संसक्तिपरक सम्बन्धों को 
अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विद्वान अन्तर्मुखी शब्द का प्रयोग करते हैं। इन सम्बन्धों को 
अन्वादेशक तथा पश्चोन्‍्मुखी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। बहिर्मुखी सम्बन्ध 
इसके प्रतियोगी होते हैं जिनकी संहति में कोई भूमिका नहीं होती और जो भाषा बाहय 
परिस्थितियों पर व्याख्येय होते हैं। 


अन्तर्राष्ट्रीय स्वनवर्णमाला ॥र्षाक्षाणा॥। [#णाशोा० ॥|॥9006 


किसी भी भाषा के वाक्‌-स्वनों के लिप्यंकन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्वन संस्था ने 
एक वर्णमाला तैयार की, जिसमें उच्चारण-व्यवस्था का ध्यान रखते हुए लिपि-चिह्नों तथा 


4 अंतर्विनिमेयता 


विशेषक चिह्नों का समावेशन किया गया। इस संस्था की स्थापना सन्‌ 880 में यूरोपीय 
स्वनशास्त्रियों ने की थी। 


अंतर्विनिमेयता ॥#008॥06९80९४ 


किसी प्रतीक व्यवस्था का एक प्रमुख अभिलक्षण। भाषा में भी यह विशेषता 
मिलती है जिसके कारण किसी समुदाय के सदस्य परस्पर कोड का आदान-प्रदान करते 
हैं। कतिपय जानवरों की संकेत व्यवस्था में यह विशेषता नहीं मिलती है, जैसे - मादा द्वारा 
की गयी पुकार में कभी-कभी समूह के नर सदस्य सहभागी नहीं होते हैं। 


अंतर्वेयक्तिक #श9050॥4| 


अर्थ का एक प्रकार जो सामाजिक सम्बन्धों को बनाने एवं बनाए रखने से सम्बन्धित 
है। कतिपय विद्वान भावबौधक अर्थ को इसके अन्तर्गत रखते हैं जबकि एक अन्य दृष्टिकोण 
वाले विद्वान सामाजिक सम्बन्धों की भाषिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी अध्ययन को समाजभाषिक 
या संकेत-प्रयोग प्रकार्य का विषय मानते हैं अर्थ विज्ञान का नहीं। 


अंतिम 


किसी भाषिक इकाई के आखिरी न को अन्तिम संज्ञा देते हैं, विशेष रूप से 
स्वनप्रक्रिया में, जैसे - / प्‌ / स्वनिम झड़प' शब्द में अन्तिम स्थिति में मिलता है। इसी 
प्रकार हिन्दी में बहुवचन प्रत्यय अन्तिम स्थिति में आता है (लड़कियाँ, लड़के, भेजें) 


अन्तिम घटक प्राध्ा॥8 ९०णाइ॥पएशा 


आसच घटक विश्लेषण द्वारा प्राप्त वाक्य का अन्तिम अविभाज्य घटक अन्तिम 
घटक/चरम अवयव कहलाता है, उदाहरणार्थ - मोहन को साथियों ने मारा' वाक्य के 
अन्तिम घटक मोहन+को+साथ+ई+ओं+नें+मार+आ हैं। इन्हें आगे अर्थ की दृष्टि से या 
व्याकरणिक आधार पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। 


-अंतःकेन्द्रिक रचना ९॥000श॥0 00॥9/प०० 


व्याकरणिक विश्लेषण के अन्तर्गत वितरणात्मक मानदण्ड के आधार प्र वाक्यीय 


अन्तःप्रञ्ञा 5 


रचनाओं के दो वर्ग किए जाते हैं - अन्तःकेन्द्रिक एवं बहि:केन्द्रिक। जब वाक्यान्तर्गत 
विन्यास की दृष्टि से सम्बन्धित शब्द समूह के स्थान पर प्रकार्यात्मक दृष्टि से 'समतुल्य 
समूह का कोई एक शब्द प्रयोग किया जा सके तो ऐसी रचना अन्तःकेन्द्रिक रचना कहलाती 
है। इस रचना का एक केन्द्र होता है जो रचना के अन्दर होता है तथा जिसका वितरण एवं 
प्रकार्य सम्पूर्ण रचनावत होता है। इसके दो उपवर्ग होते हैं - () आश्रित जहाँ रचना के 
समस्त घटक शीर्ष के अधीन हों, यथा - 'भूरे बालों वाली लड़की' रचना में 'लड़की' शीर्ष 
है, शेष शब्द उसके आश्रित हैं। ु 
(॥ ) समानाधिकृत - जिस रचना में कोई भी घटक आश्रित नहीं होता, यथा 

देश, जाति अथवा राष्ट्र; रोटी और अचार' आदि। 


अन्तःप्रज्ञा #ध॥09॥ 


कोई मातृभाषी अपनी भाषा के विषय में जो निर्णय लेता है उस क्षमता को अन्त 
प्रज्ञा कहते हैं। ये निर्णय वाक्य की सत्ता के प्रति, उसकी ग्राह्मता के सम्बन्ध में तथा दो 
वाक्यों के मध्य प्राप्त अन्तर्सम्बन्ध आदि विषयों में लिए जाते हैं। इसे निहित (80 ) ज्ञान 
भी कहते हैं। प्रजनक भाषाविश्लेषण में अन्तःप्रज्ञा को विशिष्ट सैद्धान्तिक महत्त्व दिया 
गया और अपने परवर्ती अध्ययनों में चॉमस्की ने इन्हें डाठा का अभिन्न अंग माना जिनका 
वर्णन ही व्याकरण का उद्देश्य है। चॉमस्की अन्त:प्रज्ञा के चार प्रकार मानते हैं, यथा - यह 
बाता सच्ची नहीं हैं' (स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से अग्राह्म वाक्य) ; 'थोड़ी सा चाय पिलाना' 
(रूपरचनात्मक दृष्टि से अग्राह्म वाक्य) ; 'वह चिलचिलाती चाँदनी में घूम रहा है' (आर्थी 
दृष्टि से अग्राह्म वाक्य) तथा मैंने वापस दी उसे कर गाड़ी' (वाक्यात्मक दृष्टि से अग्राह्म)। 
कोई भी वक्ता भाषा की सुगठनता सम्बन्धी ये निर्णय अपनी अन्तगप्रज्ञा द्वारा ही लेता है। 


अंत:भाषिक रशातषप्व 


रोमन यकोब्सन, कैटफोर्ड आदि विद्वान अनुवाद के तीन प्रकारों का उल्लेख करते 
हैं - आंतर भाषिक, अन्त:भाषिक तथा प्रकार्य परिवर्तन। एक भाषा के पाठ का किसी 
दूसरी भाषा में अन्वयान्तरण (6४0०॥0) अन्त:भाषिक अनुवाद कहलाता है। इस प्रकार, . 
यह एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में. 
अन्तरण हैं। संस्कृत कवि कालिदास की रचना मेघदूत का अन्य भाषाओं में अनुवाद 
इसका उदाहरण कहा जा सकता हैं। 


6 अंतःलक्षी नियम क्रमण 


अंतःलक्षी नियम क्रमण ॥790 ॥908 0/09॥॥6 


ल्‍ प्रजनक व्याकरण में नियमों के क्रम पर लगाया गया एक प्रकार का प्रतिबन्ध, 
जिसकी विपरीत स्थिति में नियमों का अनुप्रयोग सांयोगिक (॥00॥]) क्रम में किया जा 
सकता है। अन्तःलक्षी क्रमण में नियम-व्यवस्था की रूपात्मक या तार्किक विशेषताएँ नियम 
अनुप्रयोग के अनुक्रम को निश्चित करती है, जैसे - कोई नियम 'ब' उस समय तक लागू 
नहीं होगा जब तक नियम 'क' की संक्रिया समाप्त न हो जाए क्‍योंकि नियम ब' की 
' संक्रिया के लिए आवश्यक विशेषताएँ नियम 'क' ही प्रस्तुत करेगा। बहिर्लक्षी नियम क्रमण 
में नियमों के अनुप्रयोग का क्रम रूपात्मक संगति द्वारा प्रेरित नहीं होता है। प्राय: नियम 
किसी भी क्रम में घटित हो सकते हैं किन्तु भाषा की सामग्री का ध्यान रख किसी न किसी 
प्रकार का क्रमण आरोपित अवश्य किया जाता है जो सही निर्णय तक पहुँचने में सहायता 
देता है। 


अंत:स्तरीय जश|९५९७ : 


हैलिडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त में मुख्य विश्लेषण स्तरों के मध्य स्थापित स्तर 
को अन्तःस्तरीय अभिधान दिया गया। इनके अनुसार स्वनप्रक्रिया अन्तःस्तरीय स्तर हैं 
जो स्वनिक/लेखिक सत्व और भाषिक रूप को सम्बन्धित करता हैं। 


अंतःस्फोटी ॥॥[/0998 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया ध्वनि का एक वर्ग। वे स्पर्श स्वन 
जिनका उच्चारण श्वास॒द्वारीय अन्तर्मुखी वायुप्रवाह तंत्र द्वारा होता है। सिंधी के जब ड॒.ग 
इसी प्रकार के स्वन हैं। 


अन्त्य प्रतीक (छ॥8| 5५970! 


वाक्यीय घटक के निर्मत (0000) की कतिपय विशेषताओं को निरूपितं करने 
वाला पारिभाषिक शब्द। वाक्य के वांक्यीयं प्रतिरूपण में समस्त नियमों के लागू होने के 
पश्चात प्राप्त इकाइयाँ (रूपिम, रचक, अभिलक्षण) अन्त्य तत्त्व या प्रतीक कहलाती हैं। ये 
अनन्तिम प्रतीक से भिन्न होते हैं जो सहायक तत्त्व होते हैं और नियमों द्वारा'व्याख्यायित 
- किए जा सकते हैं। वह माला जिसमें अन्त्य प्रंतीक होते हैं अन्त्य माला कहलाती है। 
पदबंध संरचना व्याकरण अन्त में इसी कां प्रजनन करता है। 


अक्ष 7 
अक्ष 885 


भाषायी विश्लेषण के आयामों को विभाजित करने के लिए कभी-कभी इस शब्द 
का प्रयोग भाषाविज्ञान में किया जाता है। प्रसिद्ध स्विस्‌ भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने 
समकालिक एवं द्विकालिक के अन्तर को युगपद्‌ स्थिति का अक्ष बनाम अनुक्रमों का अक्ष 
इस आधार पर गुणों की चर्चा करते हुए वर्णित किया। इसी प्रकार सारणिक/ 
विन्यासक्रमात्मक की भिन्नता को अक्षों के रूप में सन्दर्भित किया जा सकता है (विन्यासक्रमी 
अक्ष, श्रृंखलात्मक सम्बन्धों का अक्ष आदि)। ; 


:. व्याकरणिक वर्गीकरण के कतिपय प्रारूपों में बहि:केन्द्रिक रचना का एक घटक 
. अक्ष या धुरी कहलाता है, जैसे - मोहन ने; बगीचे में; ७)॥6 (80।6; 58७ मिक्षा। रचनाओं 
में आगत संज्ञा शब्द सम्पूर्ण रचना के अक्ष हैं तथा रचना के शेष घटक उससे जुड़े हैं। 


अक्षर 5,॥87/6 


सम्भाषण का वह अंश जो एक स्वन से बड़ा तथा शब्द से छोटा होता है, जिसका 
उच्चारण एक झठके से निष्क्रमित वायु द्वारा होता है। यह स्वन श्रृंखला - नहीं अपितु 
हत्स्पन्दन द्वारा उच्चरित स्वन खण्ड हैं जिसमें एकाधिक स्वन हो सकते हैं। सभी स्वर 
आक्षरिक होते हैं। कभी-कभी आशक्षरिक व्यंजन भी मिलते हैं। अक्षर में एक मुखरता- 
शिखर अवश्य होता है। एक अक्षर वाले शब्द एकाक्षरी तथा एकाधिक अक्षर युक्त शब्द 
बहुआक्षरी कहलाते हैं। शब्द स्तर पर, अक्षर पर पड़ने वाला बलाघात, आक्षरिक बलाघात 
कहलाता हैं। चॉमस्की एवं हॉले द्वारा स्थापित भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में स्वरात्मक 
(५०७७५ ) के स्थान पर आक्षरिक ( $/॥४४४० ) का प्रयोग किया गया और स्वरों, नासिक्यों 
तथा तरलों को + आक्षरिक कहकर इनका वर्णन करते हैं। 


अक्षराश्रित लय 5५॥806 ॥९6 ॥॥॥॥ 


स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक सामान्य पारिभाषिक शब्द जो एक विशेष प्रकार की . 
लय वाली भाषाओं की उच्चारण सम्बन्धी विशेषता की ओर संकेत करता है। इन भाषाओं 
में अक्षर समान अंतराल पर आते हैं, जैसे - फ्रेंच या भारतीय आर्य भाषाएँ। 


अग ॥0णा 


अग्नै स्वन दो प्रकार के होते हैं - (।) वे स्वन जो मुख के अग्र भाग में उच्चरित हों 
तथा (॥) वे स्वन जो जिह्वा के अग्र भाग द्वारा उच्चरित हों। इन दोनों मानदण्डों को पूरा 


8 अम्न प्रस्तुति: 


करने वाले स्वन अग्र स्वर होते हैं तथा कतिपय अग्र व्यञ्जन। 


_अग्र प्रस्तुति 06६0०५॥७॥0 


शैली विज्ञान का एक पारिभाषिक शब्द जिसका प्रयोग संकेत प्रयोग विज्ञान और 
प्रोक्ति विश्लेषण में भी मिलता है। भाषिक या सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत मानक से किसी 
भी प्रकार का विचलन अग्रप्रस्तुति कहलाता है। भाषा द्वारा विशिष्ट अनुभवों या विशिष्टताओं 
की अभिव्यक्ति के लिए सामान्य भाषा का अतिक्रमण कर उससे आगे बढ़ना पड़ता है। इस 
आगे बढ़ने या स्वीकृत मानक से भिच प्रयोग को ही पश्चिम में फोरग्राउंडिंग' और हिन्दी में 
अग्रप्रस्तुति, अग्रगामिता या पेशबन्दी कहते हैं, उदाहरणार्थ - तुक, अन्त्यानुप्रास, अनुप्नास 
छंदनियमितता आदि स्वनप्रक्रियात्मक स्तर पर इसके उदाहरण हैं। इसमें मुख्यतः: विचलन 
और समानान्तरता को रखा जाता है। मूलत: इस संकल्पना का प्रयोग प्राग्‌ सम्प्रदाय के 
विद्वान मुकारोफ़स्की ने किया था। । 


अग्रल' छंह्या ।' 


जिह्मा की उच्च और अग्र स्थिति में उच्चरित 'ल' ध्वनि के लिए प्रयुक्त सामान्य 
शब्द। अंग्रेजी के स्वरों तथा [|] के पूर्व इस प्रकार का 'ल्‌' मिलता है, यथा - #8 शब्द का 
प्रथम 'ल' अग्र एवं स्पष्ट है तथा दूसरा पश्च और अस्पष्ट है | 


/ 


अल 


अचिहनित प्ागाक्षा(श्व॑ 


'भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग एकाधिक अर्थ में किया जाता है। किसी भाषा 
का ऐसा निश्चित अभिलक्षण जो अधिक सामान्य, अपेक्षाकृत कम जटित और अधिकतम 
प्रत्याशित हो अचिहनित कहलाता है, यथा - प्रवाही अभिलक्षण के सन्दर्भ में दंत्य 'त' 
अचिहनित है। इसे [५ | से संकेतित किया जाता है। 

इसकी संकल्पना प्राग स्कूल के विद्वान त्रुबेत्स्कॉय द्वारा की गई है। आधुनिक . 
काल में प्रजनक स्वनप्रक्रिया में चॉमस्की और हॉले ने इसे नया सन्दर्भ देकर पुनर्जीवित 

किया। आज इसका 'कोर व्याकरण' में विशेष महत्त्व है। 


अचेतन ॥#क्षा0/6 


प्राय: भाषाओं में जागतिक वास्तविकता के आधार पर, संज्ञा के चेतन और अचेतन 
दो वर्ग किएट जाते हैं। जड़ पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द अचेतन वर्ग में आते हैं और 


अति अर्थिमिक 9 


इनकी क्रिया से अन्विति निश्चित होती है, जैसे - *मेज सोती हैँ या *कुर्ता पढ़ता हैं प्रयोग्र 
शुद्ध नहीं माने जाते। 


अति अर्थिमिक ॥ए४9श $5शा॥शा॥० 


स्तरपरक व्याकरण में स्वीकृत एक तल जिसमें भाषा की संकल्पनात्मक या 
संदर्भगत विशेषताओं का अध्ययन विश्लेषण किया जाता हैं। 


अतिक्रमण ७055 0ए९' 


प्रजनक व्याकरण में संज्ञापदबन्ध को रूपान्तरित करने वाले रूपान्तरण की संक्रिया 
पर प्रतिबन्ध लगाने वाला सिद्धान्त अतिक्रमण सिद्धान्त कहलाता हैं (उदाहरणार्थ - कर्मवाच्य, 
निजवाचक तथा कठिन संचालन आदि )। प्रारम्भिक निरूपण में सिद्धान्त यह प्रतिंपादित 
करता है कि यदि किसी रूपान्तरण को लागू करने पर संज्ञापदबन्ध अपने प्रतिसन्दर्भपरक 
संज्ञा पदबन्ध को लाँघ कर आगे बढ़ जाता है तो ऐसे रूपान्तरण पदबन्ध चिह्क पर लागू 
नहीं किए जा सकते हैं। राम ने अपने को कोसा' वाक्य में कर्मवाच्यीकरंण लागू क्यों नहीं 
किया जा सकता है इस तथ्य की व्याख्या अतिक्रमण सिद्धान्त द्वारा की जा सकती हैं। 
'राम ने राम को कोसा' यह मूलाधार संरचना दिए जाने पर 'राम को राम द्वारा कोसा गया' 
यह वाक्य व्युत्पादित होगा जो इस नियम का उल्लंघन करेगा। परवर्ती निरूपणों में इस 
सिद्धान्त के अनुप्रयोग पर अधिक स्पष्ट प्रतिबन्ध आरोपित किए गए। 


अतिव्यापी ०५४७ [[0/॥0 


जब एक स्वन की गणना एकाधिक स्वनिमों में की जादी है तो स्वनप्रक्रिया के 


अन्तर्गत इसे स्वनिमिक अतिव्यापन कहते हैं। यह पूर्ण एवं आंशिक दो प्रकार का होता हैं। 

भाषा अर्जन सम्बन्धी अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के सम्बन्ध 
के लिए किया जाता है। कभी-कभी प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ किसी बच्चे द्वारा 
प्रयुक्त उसी शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। कहीं प्रयोग प्रसार में वृद्धि तो कहीं कमी हो 
जाती हैं, यथा - जब एक बच्चा कुत्ता' शब्द का प्रयोग सभी चौपाए जानवरों के लिए करे, 
तो यह अतिव्यापन की स्थिति कहलाएगी। 


अति शोधन दोष ॥५9श ०णा९शांणा 


जब किसी अमानक बोली रूप का वक्ता मानक रूप का प्रयोग करते समय कुछ 


40 अति सामान्यीकरण 


ज़्यादा ही शुद्धता की ओर बढ़े तो इस घटना को अतिशोधून कहते हैं। वक्ता मानक रूप के 
प्रयोग की अती करता है जिसके फलस्वरूप उसका प्रयोग मानक से भिन्न दृष्टिगत होता है, 
यथा - दीर्घ /॥/ के स्थान पर हस्व /&6/ का प्रयोग अंग्रेजी के ०80, 8 शब्दों में। 


अति सामान्यीकरण 0ए४श एशाशवधौॉरभाी0०॥ 


भाषा अधिग्रहण सम्बन्धित अध्ययनों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो उस प्रक्रिया 
को सन्दर्भित करता है जहाँ बच्चा किसी व्याकरणिक अभिलक्षण का प्रयोग उन सन्दर्भो में 
भी करे जो वयस्क भाषा में नहीं प्राप्त होते हैं, जैसे - अंग्रेजी १३०80 "७०0 या हिन्दी 
“उसारा, 'उनारा। 


अधस्तल 57-8५ 


: भाषा का एक प्रकार जो किसी भाषिक समुदाय की बहुप्रचलित भाषा संरचना या 
प्रयोग को प्रभावित करता है। प्रायः जब कोई भाषा किसी भाषिक समुदाय पर थोपी जाती 
है तो यह स्थिति अधस्तल भाषा को जन्म देती है और उस समुदाय के भाषाभाषी नवागत 
भाषा में अपनी भाषा की स्वनिक एवं उच्चारणात्मक विशेषताओं को आरोपित करते हैं 
जिससे भाषा-का नवीन रूप उद्भूत होता, यथा - विविध क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाएँ अथवा 
बोलियाँ हिन्दी के मानक स्वरूप को प्रभावित करती हैं और परिणामस्वरूप एक भोजपुरी 
वक्ता हिन्दी ड' और र' के स्थान पर क्रमश: र' तथा ल' का प्रयोग करता है साथ ही ने' 
परसर्ग का प्रयोग नहीं करता - माँ दूध पिलाया'। । 


अधिकरण कारक [00४४७ ०958 


कारक, संज्ञा का व्याकरणिक प्रवर्ग है जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका 
सम्बन्ध व्यक्त करता है। हिन्दी में आठ कारक हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के 
आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है, यथा - शेर वन में रहता है, बंदर 
पेड़ पर चढ़ रहे हैं। हिन्दी में इसके विभक्ति चिह्न में, पर' हैं। अंग्रेजी में यह कारक नहीं 
मिलता हैँ तथा इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति ( 2 ) पूर्वसर्ग करता है। अधिकरणात्मक 
अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली संरचनाएँ भी अधिकरण कही जा सकती हैं। ॥6 #क्षा 
५ध॥ 9470॥0 2 4 0059 ४00. इस वाक्य में 8 8 0५5 ४00 अधिकरण पदबन्ध कहा 
जा सकता है। कतिपय विद्वानों ने भाषिक सिद्धान्त के विकास में अधिकरण रचनाओं का 
विशेष योगदान माना है, यथा - कारक व्याकरण में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 


अधिकार ॥| 


अधिकार 060४शाशशाए 


व्याकरणिक विश्लेषण के अन्तर्गत विशेष प्रकार की वाक्यीय सम्बद्धता का द्योतक 
शब्द-जहाँ एक शब्द या शब्द वर्ग दूसरे शब्द या शब्द वर्ग के विशिष्ट रूपरचनात्मक 
स्वरूप की आकांक्षा करता है, यथा - हिन्दी में ने, को, से आदि परसर्ग अपनी पूर्ववर्ती 
संज्ञा को तिर्यक रूप में आने के लिए बाद्ध करते हैं ( लड्डंका खाना खाता है > लड़के ने 
खाना खाया )। प्रायः अन्विति और अधिकार में भेद किया जाता है। जब किसी वाक्यीय 
रचना में प्रयुक्त एकाधिक शब्द किसी समान व्याकरणिक लक्षण की रूपात्मक अभिव्यक्ति 
करें तो इस सदृश अभिव्यक्ति को अन्विति की संज्ञा देते हैं, यथा - हिन्दी में विशेषण और 
संज्ञा के मध्य लिंग, वचन, कारक की अन्विति घटित होती है। 


अधिकार और अनुबंधन 00एश्षाशाशाई क्षाप॑ 8॥0॥0 


980 में चॉमस्की ने ट्रेस सिद्धान्त में संशोधन कर कारक, अधिकार, अनुबन्धन 
आदि धाराओं को सम्मिलित किया जो अधिकार एवं अनुबन्धन सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। अधिकार सिद्धान्त, रचना के शीर्ष तथा उस पर आश्रित कोटियों के मध्य प्राप्त 
सम्बन्ध दर्शाता है और अनुबन्धन सिद्धान्त अन्वादेशक, सर्वनाम तथा अन्य चरों का 
उनके सम्भावित पूर्वपदों से सम्बन्ध स्पष्ट करता है। 


अधिकारक 00४शा0० 


आश्रयता व्याकरण में आश्रयता वृक्ष की आश्रित आसंधियों के समुच्चय को 
नियंत्रित करने वाली उच्च आसन्धि अधिकारक कहलाती है। प्रत्येक अधिकारक एवं 
उसके आश्रित के मध्य एक विशिष्ट संरचनात्मक सम्बन्ध होता है, यथा - 'बड़े आदमी का 
लडका' पदबन्ध में 'लड़का' बड़े आदमी का' पदबन्ध को नियंत्रित करता है और आदमी' 
बडे' को नियंत्रित करता है। 


अधिकार कोटि 60४श॥)॥#6 ०९५०७ . 


अधिकार एवं अनुबन्धन सिद्धान्त में अधिकार कोटि ऐसी अल्पतम संरचना को 
.. कहते हैं जिसके अन्तर्गत अनुबन्धन के सम्बन्ध घटित होते हैं, यथा - क' ख' के लिए 
अधिकार कोटि होगी यदि 'क' ऐसा अल्पतम संज्ञापद अथवा वाक्य है जिसमें ख' को 
संचालित करने वाले घटक हैं। अन्वादेशक ( ॥0॥05 ) अपनी अधिकार कोटि के 
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अन्तर्गत बद्ध होते हैं ( अर्थात्‌ किसी न किसी संज्ञापद से प्रतिसमुद्देश्य होते हैं )। जबकि 
सार्वनामिक मुक्त होते हैं ( अर्थात्‌ किसी संज्ञापद और इनका उद्देश्य समान नहीं होता हैं ); 
कोशगत संज्ञापदबन्ध सर्देव स्वतंत्र/मुक्त होते हैं। 


अधिकार क्षेत्र ७णाधां। 


इस शब्द का प्रयोग भिन्न-भिच्च अर्थ में किया जाता है। कुछ विद्वान किसी नियम 
के अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं अर्थात्‌ वह नियम किन-किन संरचनाओं पर लागू होगा। 
प्रजनक भाषा-विज्ञान में एक वृक्ष आरेख की एक आसंधि से निकलने वाले भागों के लिए 
अधिकार क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ एक आसन्धि जिस संरचना को 
नियंत्रित करती है। ह 

अर्थविज्ञानियों ने इस शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ-क्षेत्र से सम्बन्धित शब्द 
समुच्चय द्वारा आवृत्त अनुभव क्षेत्र के लिए किया, यथा - रंग शब्दावली या बंधुतावाची 
शब्दावली आदि। समाज भाषाविज्ञान के अन्तर्गत पारम्परिक सामाजिक परिस्थितियों का 
एक समूह जो व्यवहार सम्बन्धी सामान्यनियम समुच्चय को नियंत्रित करता है, अधिकार 
क्षेत्र कहलाता है, यथा - परिवार का अधिकार क्षेत्र गृह तथा धर्म का मन्दिर, गिरजा या 
मस्जिद है। अनेक वक्ताओं से सम्बद्ध, बहुभाषिक स्थितियों के विश्लेषण के लिए, यह एक 
महत्त्वपूर्ण संकल्पना है। जिसका प्रयोग व्यक्ति विशेष के भाषा सम्बन्धी चयन में प्राप्त 
भिन्नताओं का सम्बन्ध, व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं से जोड़ने के लिए 
किया जाता. है। 


अधिक्रम / सोपानिकी ॥४क्षलाए 


वर्मिकीय विश्लेषण पद्धति में इस शब्द का प्रयोग भाषिक इकाइयों के ऐसे वर्गीकरण 
के लिए किया जाता है जो एक के बाद एक आने वाले अश्रित स्तरों के क्रम को महत्त्व देता 
है। इन भाषाविदों के मतानुसार भाषा में यह सोपानिक क्रम सदैव प्राप्त होता है। स्वनिकी, 
स्वनप्रक्रिया, रूपरचना, वाक्यरचना एवं अर्थ के क्रम में भी सोपानिकता दृष्टिगोचर होती... 
है। इसी प्रकार विभिन्न भाषिक इकाइयों के मध्य भी सोपानिक सम्बन्ध घटित होते हैं। 
प्रोक्तियाँ वाक्यों द्वारा निर्मित, वाक्य उपवाक्यों या पदबन्धों द्वारा तथा पदबन्ध शब्दों द्वारा 
और शब्द रूपिमों द्वारा निर्मित माने जाते हैं। 


सम्बन्धपरक व्याकरण में अभिगम्यता अधिक्रम पदबन्ध के अंग के रूप में इस 
शब्द का विशेष स्थान है। 


अधिखंडात्मक ॥3 


अधिखंडात्मक $५0/9580॥709/ 

प्राय: स्वर, व्यंजन ध्वनियाँ भाषागत विश्लेष्य ध्वनियों के रूप में स्वीकार की 
जाती हैं किन्तु वास्तव में, भाषा सिर्फ इन ध्वनियों का संयोग नहीं है वरन्‌ इनके अतिरिक्त 
कुछ अधिखण्डात्मक अभिलक्षण भी हैं जिनके प्रयोग के बिना भाषा के उद्देश्य की पूर्ति 
सम्भव नहीं है। 

स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया में अधिखण्डात्मक शब्द का प्रयोग किसी कथन में 
घटित एक प्रकार के वाक्‌ प्रभाव के लिए किया जाता है जो एकाधिक ध्वनिखण्डों पर 
घटित होता है, यथा - मात्रा, बलाघात या संहिता से सम्बद्ध अभिलक्षण। प्राय: 
स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयों का वर्गीकरण खण्डात्मक एवं अधिखण्डात्मक इन वर्गों में 
किया जाता है। अमरीकी संरचनात्मक सिद्धान्त में अधिखण्डात्मक अभिलक्षणों को स्वनिम 
और इनके अनुक्रमों को रूपिम की भाँति, विश्लेषित किया गया किन्तु सभी स्वनशास्त्री . 
इन्हें व्यवस्थापक इकाई (एमिक) के रूप में विश्लेषित नहीं करते हैं। प्रायः लिपियाँ इन्हें 
लिप्यांकित नहीं कर पाती हैं। जिस लेखन प्रणाली द्वारा इन अभिलक्षणों को अभिव्यक्त 
किया जाता है उसे अधिखण्डात्मक लिप्यंकन कहते हैं। 


अधिगम्यता ॥€॥80॥0 . 


अनुकूल परिस्थिति होने पर शिशु सिद्धान्तत: किसी भी भाषा को सीख सकता 
है। इसे ही अधिगम्यता की संज्ञा दी जाती हैं। मानवीय भाषा में प्राप्त यह विशेषता अन्य 
प्रतीक व्यवस्थाओं में नहीं प्राप्त होती है। 


अधिग्रहण / आदान 700॥09॥॥0 


ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक शब्द जिसका प्रयोग उस 
प्रक्रिया के लिए करते हैं जिसके माध्यम से एक भाषा या बोली के भाषिक रूप दूसरी भाषा 
या बोली में जाते हैं। ऐसे रूप को आगत तत्त्व और दूसरी भाषा में आए शब्दों को आगत 
शब्द कहा जाता है। अधिग्रहण की यह प्रक्रिया भाषा के समस्त स्तरों पर घटित होती है, 
जैसे - हिन्दी में अंग्रेजी के प्रभावस्वरूप ऑ ध्वनि आई है और अंग्रेजी का व्याकरण एवं 
शब्दावली फ्रेंच आगत तत्त्वों से परिपूर्ण है। 


अधिनियम ॥68 ॥७॥९ 
.. आधुनिक भाषिक सिद्धान्त में एक विशेष प्रकार के नियम के लिए प्रयोग किया 
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गया शब्द जो किसी व्याकरण के कतिपय नियमों की परिभाषा व्याकरण में पहले से 
उपस्थित अन्य अभिलक्षणों के आधार पर करता हैं, उदाहरणार्थ - प्रजमक व्याकरण के 
संशोधित विस्तारित प्रारूप (557 ) में एल्फा संचलन एक अधिनियम है क्योंकि अन्य 
सभी संचलन इसके अन्तर्गत ही आते हैं। अत: यह कहा जाता हैं कि अधिनियम एक 
व्याकरण प्रस्तुत करते हैं जिसका किसी व्याकरण के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता 
है - दूसरे शब्दों में ऐसा व्याकरण एक अधिव्याकरण होगा। 


अधिप्रत्यय 5000 स्‍५ 


किसी कथन में एकाधिक ध्वनि खण्ड पर आच्छादित वाक्‌ प्रभाव के लिए स्वन- 
विज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया के अन्तर्गत प्रयोग किया जाने वाला शब्द। जब किसी विशेष 
व्याकरणिक संरचना के सन्दर्भ में इन अभिलक्षणों (सुर, मात्रा, बलाघात आदि) का विश्लेषण 
किया जाता है तब अधिप्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता हैं। आजकल सामान्य रूप से 
अधिखण्डात्मक शब्द ही प्रचलित हैं। 


अधिभाषा ॥0 [86090० 


किसी अध्ययन विषय के वर्णन के लिए प्रयुक्त उच्चस्तरीय भाषा को अन्य 
विज्ञान अधिभाषा कहते हैं अर्थात्‌ जिस माध्यम से वह अपनी विषयवस्तु का वर्णन करते 
हैं। चूंकि भाषाविज्ञान में माध्यम और अध्येय वस्तु दोनों भाषा ही है अत: भाषा के नमूने; 
अन्त:प्रज्ञा आदि जो हमारे भाषिक अनुभव का निर्माण करते हैं, अधिभाषा कहलाते हैं और 
इसका अध्ययन करने वाला विषय अधिभाषाविज्ञान कहलाता है। प्रस्तुत कोश का 
विषय भाषिक अधिभाषा ही है। 950 के लगभग विद्वानों ने अधिभाषा विज्ञान शब्द का 
प्रयोग अधिक सुनिश्चित अर्थ में किया - सम्बन्धित संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भाषिक व्यवस्था 
एवं अन्य व्यवहार व्यवस्थाओं का सम्पूर्ण सम्बन्ध। इनके अनुसार इस प्रकार का समग्रतापूर्ण 
अध्ययन ही भाषिक रूप के पूर्ण अर्थ को सम्यक रूपेण निरूपित कर सकता हैं। जे.आर. 
फर्थ द्वारा प्रतिपादित 'स्थिति - सन्दर्भ, की अवधारणा इससे समानता रखती हैं। 


अधिव्यय 0००५ 


स्वनप्रक्रियात्मक विश्लेषणों की सापेक्षिक सरलता या सहजता की व्याख्या के 
लिए प्रजनक स्वनप्रक्रिया में इस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग मिलता हैं। इस मान्यता के 
अनुसार किसी विश्लेषण की जटिलता बढ़ने पर उसका अधिव्यय भी बढ़ता हैं ऑर विश्लेषण 


अधीन ॥5 


की सरंलता अधिव्यय को कम भी करती है। यहाँ कार्यरत सिद्धान्त एक सामान्य सिद्धान्त 
है, कभी-कभी जिसकी चर्चा ह्ासमान प्रत्यावर्तन ( ॥॥7॥9070980४॥9 ) की अवधारणा 
के सन्दर्भ में भी की जाती है अर्थात्‌ यदि भाषिक इकाई के अधिक वर्ग होंगे तो प्रत्येक वर्ग 
में कम आँकड़े होंगे। यद्यपि यह विशेषता व्याकरण की सहायता से विकल्पों के विश्लेषण 
की आज्ञा देती है तथापि बहुमत में काफी गिरावट आती है। अत: प्रश्न यह उठता है कि 
विश्लेषण में सबसे कम अधिव्यय पर काटने वाला बिन्दु कौन सा होगा। 


अधीन $5000॥0|86 


जब एक भाषिक इकाई दूसरी भाषिक इकाई पर आश्रित होती है या दूसरी इकाई 
का घटक होती है तब पहली इकाई को अधीन की संज्ञा देते हैं तथा व्याकराणिक विश्लेषण 
के अन्तर्गत भाषिक इकाइयों को सम्बद्ध करने वाली यह प्रक्रिया अधीनता कहलाती है। 
. जब लड़का पाँच वर्ष का हुआ तब पिता ने उसे स्कूल भेजा' इस वाक्य में पिता ने उसे 
स्कूल भेजा' उपवाक्य प्रथम मुख्य उपवाक्य जब लड़का पाँच वर्ष का हुआ' पर आश्रित है। 


अधोस्तरण 00भ्राप्रागव॥[ 


: व्याकरणिक सोपानिक क्रम में जब कोई इकाई अपने से निम्न स्तर की इकाई के 

रूप में आधायित होती है तो इस व्याकरणिक प्रक्रिया को अधोस्तरण कहते हैं, उदाहरणार्थ 

'मैं नहीं कर सकता, उसका तो सदैव यही जवाब रह्दता है' वाक्य में मैं नहीं कर सकता' 
उपवाक्य शब्द के समतुल्य प्रयोग किया गया है अत: यह अधॉस्तरित हुआ है। 


अध्यारोपित बोलियाँ 500 ॥॥005९0 0|9|९९०५ 


सामाजिक प्रयोग के आधार पर निर्मित बोलियाँ अध्यारोपित कहलाती हैं। ये 
तीन प्रकार की होती हैं - सामान्य, साहित्यिक एवं परिनिष्ठित| इनमें उच्च स्थान परिनिष्ठित 
को, तत्पश्चात्‌ साहित्यिक और फिर सामान्य बोली को दिया जाता है| ये रूप समाज 
द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं समाज में इनका क्या स्तर है? इनका प्रयोग किस सीमा तक है 
यही इनका महत्त्व हैं। सामान्य भाषा बोलचाल की लचीली भाषा होती हैं इसका क्षेत्र 
व्यापक होता है। यह एक ऐसी संकल्पना है जो अपने कलेवर में विविध सम्पर्कों को समेटे 
रहती है। दूसरा भाषा का वह रूप जो साहित्यिक सृजन में प्रयोग किया जाए। इस भाषा 
रूप में प्राचीन परम्परा का निर्वाह, आलंकारिक शब्दों का प्रयोग.मिलता है। साहित्य की 
विविध विधाओं में जिज्ञासुओं, लेखकों एवंआलोचकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता हैं | 


46 अध्याहार / लोप 


कोई बोली जब अन्य की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है उसका प्रयोग क्षेत्र व्यापक 
हो जाए उसे सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक महत्त्व प्राप्त हो जाए तो वह परिनिष्ठित 
बोली कहलाती है। - 


अध्याहार ।/ लोप ९7885 


ऐसा वाक्य जिसकी संरचना का कोई अंश लाघव, शैली, बल आदि कारण से 
छोड़ दिया गया हो तथा सन्दर्भ की संवीक्षा करने पर उसे पुन: प्राप्त किया जा सके, 
अध्याहार कहलाता है। पारम्परिक व्याकरण ऐसी स्थिति में तत्त्व के बोध की चर्चा करते 
हैं किन्तु आधुनिक भाषिक विश्लेषणों का झुकाव इस अवधारणा को और अधिक सीमित 
करने की दिशा में हैं अत: वे इस आवश्यकता पर बल डालते हैं कि वाक्य के लुप्तांश 
असंदिग्ध रूप में व्याख्येय हों, उदाहरणार्थ - 'तुम कहाँ जा रहे हो' वाक्य के प्रत्युत्तर 'घर' 
: वाक्य के शेषांश की कल्पना की जा सकती है किन्तु धन्यवाद' 'हाँ' आदि वाक्यों के 
लुप्तांश को स्पष्ट रूप से जानना कठिन है ( मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मुझे तुम्हें धन्यवाद 
देना चाहिए आदि ) | हमारे दैनिक व्यवहार की बातचीत का एक बड़ा भाग इस प्रकार की 
लुप्तांश रचनाओं से निर्मित होता है। 


अनाक्षरिक ॥णा 5५४०७ -. 


ऐसा स्वनिम जो स्वयं अक्षर निर्माण में समर्थ न हो अथवा जो अक्षर शिखर 
बनने की स्थिति में न हो, अनाक्षरिक कहलाता है। 


अनियमित 600 ु 

भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था के अपवाद रूप में प्राप्त भाषिक रूप अनियमित 
कहलाते हैं, यथा - हिन्दी में जा > गया का निर्माण अनियमित हैं क्योंकि हिन्दी के काल 
सम्बन्धी नियम का यहाँ पालन नहीं किया गया। व्याकरण का उद्देश्य भाषिक सामग्री की 
नियमित अभिरचनाओं की खोज है। 


. अनिर्धार्यता ॥#400॥॥807 


किसी कथन की व्याकरणिकता या ग्राह्मता के सम्बन्ध में जब मातृभाषाभाषी : 
अनिश्चित हो अथवा मातृभाषाभाषियों के मध्य असहमति हो तो उस स्थिति को अनिर्धार्यता 
की संज्ञा देते हैं। विविध संरचनाओं के मध्य विभाजक रेखा कहाँ और कैसे खींची जाए 


द अनिवार्य +7 
इससे सम्बन्धित मतभेद भी इसी नाम से अभिहित किया जाता है। 


अनिवार्य 00#0907१ 


नोअम चॉमस्की ने अपनी पुस्तक सिंटैक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स (957) में दो प्रकार के 
रूपान्तरण नियम का प्रतिपादन किया - अनिवार्य एवं वैकल्पिक। वह रूपान्तरण जो 
सुगठित वाक्य की व्युत्पत्ति के लिए किसी दिए गए चरण पर लागू करना आवश्यक होता 
है, अनिवार्य रूपान्तरण कहलाता है, जैसे - प्रत्ययों को मूल रूप से संयुक्त करने वाले 
नियम। परवर्ती रूपान्तरण व्याकरण में अनिवार्य रूपान्तरणों की सहायता से बाह्य संरचना 
आन्तरिक संरचना से व्युत्पादित की गई। 


अनिश्चायक ॥00ी7॥ 6 6 


वह वस्तु या वस्तुओं का वर्ग जिनकी कोई निश्चित पहचान न हो। अंग्रेजी में 
इसकी अभिव्यक्ति अनिश्चायक आर्टिकल ( ७, क्षा, ॥6 ) द्वारा होती है। कभी-कभी 
सर्वनामों (॥॥8, 90॥6 आदि ) का भी प्रयोग मिलता है। हिन्दी में सर्वनाम ( कोई, कुछ, 
किसी, किन्‍्हीं ) तथा विशेषण (कई, थोड़ा, सब ) द्वारा यह विशेषता परिलक्षित होती हैं। 


अनुकरण वराक्षांणा 


यह पारिभाषिक शब्द भाषार्जन के क्षेत्र में अपने सामान्य अर्थ में ग्रहण किया 
जाता हैं। चतुर्दिक व्यवह्वत भाषा का अनुकरण शिशु के भाषिक व्यवहार में परिलक्षित 
होता है। इस संकल्पना का दोहरा महत्त्व है आज यह प्रमाणित हो चुका है कि सिर्फ 
अनुकरण द्वारा भाषा विकास के तथ्यों की व्याख्या सम्भव नहीं है। वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
“अच्छी सूँघ आदि प्रयोग इस तथ्य के संकेतक हैं कि इन रचनाओं में एक प्रकार की 
आन्तरिक प्रक्रिया घटित होती है। शिशु द्वारा अचानक वांक्‌ उत्पादन या अवबोधन में जो 
निपुणता दृष्टिगत होती है वह अनुकरण की कुशलता से भिन्न है। भाषार्जन सम्बन्धी 
अध्ययन में अनुकरण, उत्पादन एवं अवबोधन से सम्बन्धित प्रयोगों एवं वर्णनों को विशेष 
महत्त्व दिया गया। 


अनुकरणात्मक शब्द ##9४8 ५00 


वे शब्द जिनका निर्माण अनुकरण के आधार पर होता हैं। इनके-तीन भेद हो 
सकते हैं () ध्वन्यात्मक - जहाँ ध्वनि का अनुकरण होता है, यथा - सीटी, भोंपू आदि। 


48 अनुक्रम 


(॥) दृश्यात्मक - जिनमें दृश्य का अनुकरण होता है, जैसे - जगमग। (॥) प्रतिध्वन्यात्मक 
-ये प्रतिध्वनि के आधार पर बनते हैं, जैसे - घोड़ा-वोड़ा, रोटी-वोटी। अधिकांश भाषाओं में 
ये शब्द भिन्न-भिच प्रकार से बनाए जाते हैं। 


अनुक्रम 56(0पशा66 . . 


किसी पाठ या कथन की इकाइयों के मध्य दिखाई पड़ने वाला क्रम! जब क्रमिक 
इकाइयों या आसन्च इकाइयों के बीच आश्रयताएँ कार्य करती हैं तो अनुक्रम रैखिक कहलाता 
है, जैसे - मेरा-बेटा-श्याम...। किन्तु कभी-कभी अरैखिक अनुक्रम भी दृष्टिगोचर होता है, 
जैसे - (8 ॥808 ॥१6 ७008 &09 ७).। भाषिक अनुक्रम का अध्ययन विन्यासक्रमी 
विश्लेषण के अन्तर्गत किया जाता हैं। प्रायः यह पारिभाषिक शब्द क्रम की अमूर्त अवधारणा 
से भिन्न प्रतिपादित किया जाता है। 


अनुतान ॥0णाओाएणा 


पदबन्ध या वाक्य के विशेष स्थल/स्थलों पर आघात के फलस्वरूप उत्पन्न उच्चारण 
वैशिष्ठय। उच्चारण में किसी अक्षर, शब्द, पदबन्ध, वाक्य आदि पर किया गया बलाघात/ 
स्वराघात आघात (8००थ॥४) कहलाता है और जब यह वाक्य संरचना का सार्थक अंग हो 
तो इसे अनुतान कहते हैं। न्‍ 


अनुदात्त 6/408 


यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रश्नेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण स्थान की विविधता के वर्णन के लिए ध्वनि का एक अभिलक्षण अनुदात्त माना 
गया। उच्चारणात्मक दृष्टि से ये ध्वनियाँ वाक्‌ पथ की परिधि पर उच्चरित होती हैं तथा 
ध्वानिक दृष्टि से इनमें ऊर्जा का संकेन्द्रण स्पैक्ट्रम की निम्न आवृत्तियों पर मिलता हैं। 
पश्च स्वर, कोमल तालव्य एवं ओष्ठय व्यञ्जन इस वर्ग में आते हैं। अपने संवादी माध्यमिक/ 
उदात्त स्वनिमों की तुलना में इन स्वनिमों का अनुनादक अपेक्षाकृत विस्तृत और अल्प 
विखण्डित होता है। 


संस्कृत में उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित तीन सुरों की चर्चा मिलती है। संस्कृत 
वैयाकरण पाणिनी के अनुसार नीचैरनुदात्त:' अर्थात्‌ अनुदात्त नीचा या निम्न होता हैं। 
यदि अनुदात्त का अर्थ सुरविहीन लें तो यह ग्रेव आघात का समानार्थी नहीं है। यदि इसका 
अर्थ उदात्त से थोड़ा निम्न लें तो यह ग्रेव का समानार्थी हो जाता है। इस आघात का चिह्न 
[/] है। वैदिक पाठ में इसे अक्षर के नीचे 'पड़ी पाई' से द्योतित करते हैं। 


अनुनाद ॥9 


अनुनाद ॥650॥ध॥66 


भौतिकशास्त्र से आग॒त एक पारिभाषिक शब्द जिसका प्रयोग संवहनमूलक स्वन- 
विज्ञान में वाक्‌ पथ में वायु संचलन के उन स्पन्दनों के लिए किया जाता है जो स्वनन स्रोत 
के कारण उत्पन्न होते हैं। वाक्‌ पथ के प्रमुख अनुनाद विवर मुख, नासिका एवं ग्रसनी हैं। ये 
विवर अपने भिन्न -भिन्न आकार द्वारा ध्वनि आवृत्तियों को प्रबलित कर विविध मानवीय 
स्वनों का उच्चारण करते हैं। 


अनुनादी ॥850ाक्षा 


वह स्वन जिसमें अनुनाद हो तथा जिसके उच्चारण में न तो स्थानीय घर्षण हो 
और न वायु प्रवाह का पूर्ण अवरोध हो, अनुनादी कहलाता है। इस वर्ग में स्वर, अर्धस्वर 
नासिक्य, प्रकंपित एवं पाश्विक स्वन आते हैं। 


अनुप्रतीक 00०॥0 - 

वे प्रतीक जिनके भौतिक रूप उनके द्वारा संकेतिक वस्तुओं की विशेषताओं के 
लगभग समान हो ते हैं अर्थात्‌ प्रतीक द्वारा संकतिक वस्तु की विशेषता उसके भौतिक रूप 
से साम्य रखती है, अनुप्रतीक कहलाते हैं। यह स्थिति जानवरों के सम्प्रेषण में मिलती है 
जैसे - भय के कारण उत्पन्न चीख भय उत्पन्न करने वाले सन्दर्भ में ही सुनाई पड़ती हैं। 
भाषाओं में ऐसे मद अल्प संख्या में मिलते हैं। अनुकरणात्मक अभिव्यक्तियाँ अनुप्रतीक 
कही जा सकती हैं। 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान 8|00॥60 ॥॥00905 


भाषाविज्ञान की वह शाखा जहाँ भाषावैज्ञानिकं-सिद्धान्तों, प्रणाली एवं खोजों का 
अनुप्रयोग विभिन क्षेत्रों से जुड़ी भाषा समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। 
व्यवहार एवं प्रयोग की दृष्टि से अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के दो वर्ग किए जा सकते हैं - 
सीमित एवं व्यापक। सीमित रूप॑ में यह भाषाशिक्षण का पर्याय माना जाता है और व्यापक 
. रूप में इसकी सीमा में अन्य अन्तर्विषय आते हैं। इसकी प्रवृत्ति मूलत: प्रकार्यात्मक होती 
है। सामान्यतः इसका प्रयोग वक्ता की मन:स्थिति को समझने के लिए (मनोभाषाविज्ञान), 
समाज पर भाषा का प्रभाव ज्ञात करने के लिए (समाजभाषाविज्ञान) भाषा विशेष में रचित 
साहित्य की संरचनात्मक व्याख्या के लिए (शैली विज्ञान), मानव, मानवीय सभ्यता एवं 
संस्कृति से भाषा के सम्बन्ध को ज्ञात करने के लिए (नृभाषाविज्ञान), भाषा नियोजन, 
- अनुवाद, शब्द कोश निर्माण के लिए होता है। 
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अनुबंध 80]फ॥6 


व्याकरणिक सिद्धान्त में किसी रचना के वैकल्पिक या गौण तत्त्वों के लिए प्रयुक्त 
शब्द। इस तत्त्व को रचना से निकाल देने पर रचना के संरचनात्मक अस्तित्त्व पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता है। अंग्रेजी के क्रिया विशेषण वाक्य स्तर पर इसी प्रकार के तत्त्व होते हैं, 
"यथा - ४९४४॥७७५ 8 ॥0॥60 ॥6 0॥0' इस वाक्य का प्रयोग /४७४७४४(४५ के अभाव में 
किया जा सकता हैँ। अनेक अनुबंधकों को विशेषक के रूप में भी विश्लेषित किया जा 
सकता है, इस स्थिति में ये पदबन्ध के शीर्ष से जुड़े होते हैं। 


अनुबंधी 40]५ण५०। 


रूपान्तरण व्याकरण में प्रयुक्त एक आधारिक वाक्यीय संक्रिया जो ऐसे नियम 
की ओर ध्यान आकर्षित करती है जो संरचना के कुछ तत्त्वों को सहवर्ती स्थिति में यह 
बताने के उद्देश्य से रखती है कि किस प्रकार ये संरचनाएँ बृहद्तर इकाइयों में साथ-साथ 
आती हैं। अनुबंधी के दो प्रकारों की चर्चा की जाती है - सह अनुबन्धन (अंडे 40४००) 
तथा चॉमस्की अनुबन्धन (00॥9/9 80५००)। एक विशिष्ट आसंधि तले जब दो 
तत्त्व रूपात्मक दृष्टि से संयुक्त किए जाते हैं तो इसे सह अनुबन्धन की संज्ञा देते हैं। 
चॉमस्की अनुबन्धन में एक तत्त्व को एक आसंधि से संयुक्त किया जाता है और फिर इस 
आसन्धि की नकल इसके तत्काल ऊपर बनायी जाती है और यही संयुक्त तत्त्वों को 
शासित करता है। | 


अनुबंधन!' ००॥५॥0॥॥6 


किसी भाषिक इकाई द्वारा ग्रहण किया गया वह रूप जो पूर्णत: या अंशत: उस 
भाषिक सन्दर्भ से निर्धारित होता है जिसमें उसका प्रयोग किया गया है, अनुबन्धित कहलाता 
है तथा यह प्रक्रिया अनुबन्धन कहलाती है। अनुबन्धन तीन प्रकार के हों सकते हैं - () 
स्वनप्रक्रियात्मक जैसे - हिन्दी में /-अक / एवं / -क / प्रत्यय स्वनप्रक्रियात्मक अनुबन्धित 
होते हैं। / -क / का योग संवृत्ताक्षर के बाद होता है (ठुनक, ठुमक ) तथा / -क / का योग 
विवृत्ताक्षर के पश्चात्‌ होता है ( फूँक, छींक )। (॥ ) रूपरचनात्मक अनुबन्धन हिन्दी में 
कुरूप, कुकर्म, कुचाल में / कु । पूर्व प्रत्यय संयुक्त होता है जबकि कपूत में / क- / युक्त होता 
- है, कह सकते हैं कि / क-/ का प्रयोग पूत' के पहले तथा अन्य सन्दर्भो में / कु / का प्रयोग - 
होगा। (॥॥) व्याकरणिक - संस्कृत में लिंग के अनुरूप ही प्रत्यय संयुक्त होते हैं, यथा 
छात्र: छात्रौ छात्र: (पु.); छात्रा छात्रे छात्रा: (स्त्री) फलम्‌ फले फलानि (नपु.) 


अनुबंधन” 2॥ 


कभी-कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भाषिक रूप के चयन को प्रभावित 
करती हैं और विद्वान इस सन्दर्भ में भी पर्यावरण अनुबन्धन' की चर्चा करते हैं। 


अनुबंधन” 0॥70॥॥6 
किसी वाक्य के तत्त्वों को रूपात्मक दृष्टि से सम्बद्ध या अनुबद्ध करने वाली 
परिस्थितियों का एक अनुक्रम अनुबन्धन कहलाता है। 4970 के अन्त में प्रजनक भाषिक 
सिद्धान्त के अन्तर्गत इसका प्रयोग किया गया। यह अधिकार एवं अनुबन्धन सिद्धान्त का 
एक अंग है। यदि कोई घटक ऐसा समुद्दिष्ट संज्ञापद हो जिसका किसी अन्य समुद्दिष्ट 
: संज्ञापद के साथ सहनियतन (00-॥09)070) हो तो उसे बद्ध कहते हैं। बद्ध न होने वाले 
तत्त्व मुक्त कहलाते हैं। अनुबंधन के संदर्भ में तीन प्रकार के संज्ञापदों की चर्चा मिलती हैं 
अन्वादेशक, सार्वनामिक एवं कोशीय अनुबन्ध परिस्थिति फिल्टर का कार्य करती है और 
यह स्पष्ट करती है कि कौन सी सहनियत संरचनाएँ असुगठित हैं। 


अनुभावक 0७79शांशा०्श हर 

कारक व्याकरण के परवर्ती प्रारूप में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो क्रिया द्वारा 
अभिव्यक्त कार्य या स्थिति से प्रभावित किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे; यथा - 
'राम' का विश्वास है कि वह प्रथम आएगा। आरम्भ में इसे सम्प्रदान कहा गया। 


अनुयोजक 0००॥609४6 


ऐसे शब्द या रूपिम जिनका प्रमुख कार्य किसी भी स्तर पर भाषिक इकाइयों को 

जोड़ना है, शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण में अनुयोजक कहलाते हैं। इस वर्ग में... 

समुच्चयबोधक (और, तथा) के अतिरिक्त क्रिया विशेषण (जब-तब) या कुछ क्रियाएं 

(अंग्रेजी - 08, $90॥) भी आती हैं। एक प्रकार की बहि:केन्द्रिक रचना भी अनुयोजक 
कहलाती है। इनमें प्रथम तत्त्व संयोजक होता है और द्वितीय विधेय-विशेषण। 


अनुलग्नता शांकागरशां 


तर्कशास्त्रेसे लिया गया यह पारिभाषिक शब्द आज अर्थविज्ञान के अध्ययन का 
अंग है। जब दो वाक्यों में ऐसा सम्बन्ध हो.कि द्वितीय वाक्य की सत्यता निश्चित रूप से _ 
प्रथम की सत्यता पर आश्रित हो तो इसे अनुलग्नता की संज्ञा देते हैं, यथा - मेरे पास 
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साइकिल है। मेरे पास सवारी है। यहाँ एक साथ प्रथम वाक्य पर बल और द्वितीय का 
खण्डन नहीं किया जा सकता है। 


अनुवर्तन ००/ए४॥06 


रूपान्तरण व्याकरण की एक महत्त्वपूर्ण संक्रिया जो पदबन्ध चिहृक में किसी 
घटक के द्विगुणित रूप को पदबन्ध चिह्क के किसी अन्य भाग से जोड़ती है, उदाहरणार्थ 
।89 90000 जैसे वाक्यों में बद्ध प्रश्न से सम्बन्धित नियमों के निर्माण हेतु क्रिया की, 
वाक्य के दाएं ओर अनुवृत्ति की जाती है तथा उसे सकारात्मक से नकारात्मक कर देते हैं 
तत्पश्चात्‌ क्रिया के कर्ता की अनुवृत्ति उसके दाएं तरफ की जाती है, यथा - 48 ॥$.8 : 
6000, | ॥8? कतिपय विद्वान बद्ध प्रश्न के एक उपवर्म के रूप में अनुवृत्ति प्रश्न का 
उल्लेख करते हैं जिसका स्वरूप मुख्य उपवाक्य क्रिया की भांति (सकारात्मक या नकारात्मक) 
होता है, यथा - ।6 | 8 0000॥, $ ॥6? 


अनुवाद ॥5/90॥ 


इसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है पुन: कथन, एक बार कही हुई बात को दोहराना। 
एक भाषा में व्यक्त विचारों को, यथासम्भव समान. और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी 
भाषा या किसी अन्य सम्प्रेषण व्यवस्था में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। इसकी 
गणना प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अन्तुर्गत की जाती है। अनुवाद कार्य करने. वाला व्यक्ति 
अनुवादक कहलाता है। एक सफल अनुवादक के तीन अनिवार्य गुण हैं - स्रोत भाषा का 
पूर्ण ज्ञान; लक्ष्य भाषा का ज्ञान; विषय का समुचित ज्ञान। अनुवाद के कई प्रकार किए जाते 
हैं - () सामग्री के स्वरूप के आधार पर-गद्यानुवाद; पद्यानुवाद; मुक्त छन्दानुवाद 
साहित्यिक विधा के आधार पर-काव्यानुवाद; नाटकानुवाद; कथानुवाद (3) अनुवाद 
की प्रकृति के आधार पर-मूलनिष्ठ अनुवाद; मूलमुक्त अनुवाद। इनके अतिरिक्त भी विद्वानों 
द्वारा अनेक प्रकारों का उल्लेख (मौखिक; लिखित आदि) समय-समय पर किया गया। 


अनुसर्व घटक [॥0 ७०॥आापशां 


वाक्य में आगत कोई एक तत्त्व जब वाक्यान्तर्गत अन्य स्थानों पर किसी कोशीय 
मद की स्थानापत्ति करता है तो उसे अनुसर्व की संज्ञा देते हैं। प्रजनक व्याकरण में इसका 
बहुत प्रंयोग मिलता है।.. 


अनुसर्व रूप 23 


अनुसर्व रूप [॥0०णा॥ 


व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द, किसी वाक्य के वे मद जो 
अन्य मर्दों या रचनाओं की स्थानापत्ति करते हैं। यह शब्द सर्वनाम के सादूश पर गढ़ां गया 
जो स्वयं संज्ञापदबंध के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य अनुसर्व 
रूपक्रियाविशेषण, विधेय या सम्पूर्ण वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे - मुझे मिठाई 
अच्छी लगती हैं; मुझे भी-बाद में आगत 'भी' सम्पूर्ण विधेय अंग के स्थान पर आया हैं। 


अन्योन्य समीकरण ॥8४|0008| 85आआ॥क्षा०ा 


जब पास-पास स्थित दो व्यज्जनों के उच्चारण परस्पर एक दूसरे को आंशिक रूप 
से प्रभावित करें और उनके समीकरण द्वारा किसी तीसरे रूप का प्रतिपादन हो जिसमें 
दोनों के अभिलक्षण समाहित हो, जैसे - संस्कृत आर्य > प्राकृत अज्ज, संस्कृत सत्य > 
अपभ्रंश सच्च। 


अन्वय / अन्विति 6०शाश्षा /00000॥0 ह 
._'- व्याकरंणिक सिद्धान्त एवं वर्णन में तत्त्वों के रूपात्मक सम्बन्ध को सन्दर्भित 
करने वाला एक पारम्परिक शब्द। जब किसी शब्द के एक रूप को दूसरे शब्द के सहवर्ती 
रूप की आवश्यकता हो, यथा - संस्कृत में व्याकरंणिक शब्दों की अभिव्यक्ति का प्रमुख , 
"साधन अन्विति है जो शब्द क्रम की निश्चित अभिरचना के अभाव में विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
है, यंथा - ते बालका: विद्यालयम्‌ गच्छन्ति। हिन्दी में विशेषण विशेष्य के मध्य प्राय: लिंग 
वचन, कारक की अन्विति घटित होती है, यथा - बड़ा लड़का, बड़ी लड़की; बंडे लड़के ने | 


_अन्वादेश क्षाकआण 


ह एक प्रकार का विशिष्ट संज्ञापदबन्ध जिसका स्वतंत्र सन्दर्भ नहीं होता है बल्कि 
जो वाक्य के किसी अन्य घटक को सन्दर्भित करता है। प्रत्येक अन्वादेश का पूर्वपद' 
वाक्य में ही होता है वाक्य के बाहर नहीं, उदाहरणार्थ - 'राम ने अपने भाग्य को सराहा 
इस वाक्य में अपने' अन्वादेश राम' (पूर्वपद) से बंधा है जो वाक्य के अन्तर्गत है। 'राम ने. 
उसके काम को सराहा' इस वाक्य में उसके' का पूर्वपद वाक्य से बाहर हैं। हिन्दी के 
निजवाचक एवं पारस्परिक सर्वनाम इस वर्म में आते हैं। ि 


अन्वादेशक धाक्ूशीणां6 ््ि हक 5 
वाक्य में पूर्व वर्णित इकाई या अर्थ को सन्दर्भित करने वाली भाषिक इकाई. 


नस 
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व्याकरणिक वर्णन विश्लेषण में, अन्वादेशक कहलाती है। जो कुछ कहा जा रहा है तथा 
जो कहा जा चुका है इन दोनों के मध्य का अन्तर अन्वादेशक का सन्दर्भ स्पष्ट करता है 


यथा - कल मैंने एक साड़ी देखी वह बहुत महँगी थी' अथवा उसने यह वहाँ बनाया था। रा 


द्वितीय वाक्य के प्रत्येक शब्द का एक अन्वांदेशक सन्दर्भ है जो मोहन ने पंखा घर पर 
बनाया था' वाक्य के प्रत्येक शब्द से सहसम्वादिता की स्थिति में है। अन्वादेशक से भिन्न . 
दो अन्य प्रक्रियाएँ भी दृष्टिगत होती हैं - पश्चोन्मुखी (0५[/॥08) अर्थात्‌ जब वाक्य के 
शब्द आगे जाने वाले सन्दर्भ की ओर संकेत करते हैं, यथा - मेरे मित्र के पिता ही वह 
डॉक्टर हैं जिन्होंने आपका इलाज किया था'; बहिर्मुखी (8/(0[#/५9) यदि वाक्य के शब्द 
सीधे/प्रत्यक्षत: भाषाविज्ञान वाह्मय स्थितियों की सूचना देते हैं, जैसे - राम ने वहाँ' यह 
कहा'। । 


अन्वित विन्यास ००॥0९था0०॥ 


दो शब्दों के 'साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति' को सह प्रयोग/सह सम्बन्ध या अन्वित 
विन्यास कहा जाता है। भाषा में कुछ शब्द वितरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक मुक्त... 
होते हैं, जैसे - अच्छा (अच्छा घर, अच्छा लड़का, अच्छी जगह आदि), लेकिन कुछ शब्द 
किसी विशेष प्रकार या वर्ग के शब्दों की ही अपेक्षा करते हैं, जैसे - प्रकांड (प्रकांड पंडित 
प्रकांड विद्वान, 'प्रकांड घर, *प्रकांड जगह)। भाषा में ये शब्द प्राय: एक दूसरे के सहगामी 
होकर आते हैं और एक विंशेष प्रकार के शाब्दिक प्रतिबन्धन द्वारा नियन्त्रित होते हैं। 
व्यक्तिगत कोशीय मदों की स्वाभाविक सहभागिता के लिए जे.आर. फर्थ आदि विद्वानों ने 
इस शब्द का प्रयोग किया, यथा - शुभ' शब्द के साथ घड़ी, मुहूर्त, विवाह, कार्य आदि 
शब्द सह सम्बन्ध रखते हैं। इसी प्रकार सुई का सम्बन्ध सिलाई कढ़ाई, दर्द, चुभन आदि 
शब्दों से हैं। ये एक प्रकार के विन्यासक्रमी कोशीय सम्बन्ध होते हैं और एक सीमा तक 
इनके सम्बन्ध में भाषिक पूर्वानुमेयता सम्भव है। यह पूर्वानुमान कहीं कम और कहीं 
ज्यादा होता है (जैसे - साफ-सुथरा के मध्य का सम्बन्ध दृढ़ है) | यही विशेषता सहसम्बन्ध 
को आशय साहचर्य ($७56 85900%0॥9) से भिच्च स्थापित करती है। 


. सह सम्बन्ध का एक गुण यह है कि ये रूपात्मक होते हैं आर्थी नहीं, यथा 
'गुलाबी' का सह सम्बन्ध 'शर्म' शब्द से है (नीला, पीला प्रयोग नहीं किया जा सकता है।) 
जबकि दोनों के बीच के सम्बन्ध का कोई समुद्दिष्ट आधार नहीं है। | 


. अन्वेषणात्मक ॥€प्र|शी० 


सामान्यत: समस्या समाधान या खोज प्रक्रिया के अंग रूप में इस पारिभाषिक 
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शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान में मिलता है। मुख्यत: इसका प्रयोग अमरीकी भाषाविद्‌ 
ब्लूमफील्ड की खोज प्रक्रिया और प्रजनक भाषाविदों के रूपात्मक विश्लेषण के मध्य 
व्यतिरेक प्रदर्शित करने हेतु किया गया। 


अपठन (98|९४४४ 


लिखित भाषा अर्जन एवं विकास के क्षेत्र में अत्यधिक क्षति अपठन कहलाती हैं। 
बचपन की ये असमर्थताएँ डेढ़ दो वर्ष या अधिक आयु वाले बच्चों की पाठन एवं वर्तनी 
सम्बन्धी व्यवहार योग्यता को प्रभावित करती हैं। 


अपादान कारक 870|9४॥५४९ ०395९ 


संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को अपादान कारक कहते हैं जिससे क्रिया के 
विभाग की अवधि सूचित होती है। इसके द्वारा अलगाव, अन्तर, उत्पत्ति या तुलना का भी 
. बोध होता है। हिन्दी में इसका विभक्ति चिह्न 'से' है, यथा - पेड़ से फल गिरा; गंगा हिमालय 
से निकली हैं। लैटिन की भाँति अंग्रेजी में अपादान कारक नहीं मिलता हैं वरन वहाँ अन्य 
'साधनों द्वारा इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति होती है, यथा - विशेष रूप से ५४, ॥0॥ या 
09 पूर्वसर्गों द्वारा - ११6 00 ४शा॥ 5 [05 


अपारदर्शिता 0090५ ॥ ०09006 


किसी रूप की व्युत्पत्ति के अन्त में किस सीमा तक एक नियम का अनुप्रयोग 
स्वनिक निर्गत प्रदान नहीं करता इसे सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शब्द अपारदर्शिता 
है। प्रजनक स्वनप्रक्रिया में किसी नियम की अपारदर्शिता का व्यतिरेक पारदर्शिता द्वारा 
किया जाता है। आधुनिक प्रजनक वाक्यविज्ञान में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग प्रतिबन्धों 
के ऐसे समुच्चय के लिए किया गया जो किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता/मुक्तता को बाधित 
. करने वाले व्याकरणिक सन्दर्भ को स्पष्ट करते हैं, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी रचना 7॥6/ 
00॥8५8 [68७) जीश 88 ॥#/000शा#ओ] में ०४७) ७॥९॥ अपारदर्शी सन्दर्भ में है और... 
इसके बाहर किसी मद से इसका अनुक्रमण नहीं हो सकता। यह एक असुगठित संरचना . 
है क्योंकि अन्वादेशक ७8०॥ '॥9 अपनी नियंत्रक कोटि से बद्ध होना चाहिए किन्तु यहाँ 
. इस कार्य को पूर्ण करने वाला उपयुक्त संज्ञापद नहीं है। अंग्रेजी के एक अन्य वाक्य 7॥69 
00॥8४8 [8४० "४ 0 08 ॥॥0॥#0शाओ में ७३७४॥ ०॥॥७॥ पारदर्शी सन्दर्भ में है क्योंकि 
यह उपवाक्य के बाहर स्थित संज्ञापद से सहअनुक्रमित है। 


26 अपिनिहिति 
अपिनिहिति ९(0श॥॥695 


यह ध्वनि आगम का एक रूप है। किसी शब्द के दो व्यंजनों के बीच अर्थात्‌ मध्य 
स्थिति में, किसी स्वर अथवा अक्षर का आगम अपिनिहित कहलाता है, यथा - कर्म>करम; 
बर्फ>बरफ। अंग्रेजी (आओ का आधुनिक रूप 0॥0।8 इसी प्रक्रिया का परिणाम है। 
मध्य स्थिति में आगत यह ध्वनि अपनिहित स्वन कहलाती है। 


अपूर्ण ॥९॥० 


पक्ष के व्याकरणिक विश्लेषण में प्रयुक्त शब्द जो उस घटना की ओर संकेत 
करता है जहाँ प्रतिक्रिया का कोई स्पष्ट अन्तिम बिन्दु नहीं होता है, यथा - हिन्दी के अपूर्ण 
क्रिया रूप 'वह चल रहा है'; 'वह गा रहा है'। ये क्रिया रूप पूर्ण क्रिया रूप से व्यतिरेक . 
प्रदर्शित करते हैं जहाँ प्रतिक्रिया का स्पष्ट अन्तिम बिन्दु होता है, यथा - चिट्ठी भेज दी; 
'खाना लाया था 


अपूर्ण पक्ष ॥0श९०४७ 


क्रिया के उस रूप का संकेतक जो परिस्थिति की आन्तरिक काल संरचना अनुसार 
रूप को चिह्नित करता है। इसका व्यतिरेकी पूर्ण पक्ष होता है जिसमें बिना समय का ध्यान 
रखे परिस्थिति का समग्र अवलोकन किया जाता है। स्‍लाविक भाषा में इसके स्पष्ट उदाहरण 
मिलते हैं। ॒ | 


अप्रचलित ॥0$59#280 


किसी भाषा की ऐसी रचना जिसमें उत्पादकता शेष न रह गई हो व्याकरण एवं 
कोशविज्ञान के अन्तर्गत अप्रचलित कहलाती है। भाषाओं में अनेक अप्रचलित कोशीय मद 
भी मिलते हैं। इस वर्म में पुनुरुक्ति रूप भी आते हैं, यथा - खाना-वाना, पैसा-वैसा आदि। 


अभिकर्ता 39भ॥४९ 


960 में चार्ल्स फिल्मोर ने कारक व्याकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने चॉमस्की द्वारा 
प्रतिपादित अन्तस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना भेद को स्वीकारा तथा यह निरूपित 
किया कि कारक का सम्बन्ध अन्तस्तलीय संरचना से है। इनके मतानुसार बहिस्तलीय 
संरचना में कर्ता रूप में कार्यरत संज्ञापद अन्तस्तलीय संरचना में करण, अनुभावक आदि 
अन्य कारक में हो सकता है अत: दोनों संरचनाओं के कर्ता को भिन्न-भिन्न नाम से अभिहित 
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करना चाहिए। इस भेद को स्पष्ठ करने के लिए फिल्मोर ने 'अभिकर्ता' शब्द का प्रयोग 
किया। यह बहिस्तलीय में कर्ता तथा अन्तस्तलीय में अभिकर्ता कहलाया, जैसे - 'राम ने - 
पत्र लिखा' इस वाक्य का आन्तरिक एवं बाद्य दो दृष्टियों से कर्ता 'राम' है किन्तु 'पत्र राम 
द्वारा लिखा गया' वाक्य में आन्तरिक दृष्टि से कर्ता 'राम' एवं बाह्य दृष्टि से 'पत्र' है अतः 
प्रथम को अभिकर्ता एवं द्वितीय को कर्ता कहते हैं। स्पष्ट है कि क्रिया द्वारा अभिज्ञात कार्य 
का चेतन, ज्ञात प्रेरक का प्रमुख कारक अभिकर्ता कहलाता हैं। 


अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान ००॥0प्रांबा078| #76प्रंआ०5 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत अभिकलनात्मक तकनीकियों एवं 
संकल्पनाओं का अनुप्रयोग भाषिक एवं स्वनिक समस्याओं के समाधान के लिए होता हैं। 
वाक्‌ संश्लेषण, वाक्‌-पहचान, स्वत: अनुवाद, प्रकृत भाषा संसाधन, व्याकरणों की जांच 
आदि अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सांख्यकीय गणना एवं विश्लेषण की आवश्यकता होती हैं 
और इन्हीं क्षेत्रों में किए जा रहे शोध कार्य अभिकलनात्मक संगणक भाषाविज्ञान का 
क्षेत्र हैं। 


अभिगम्यता 80०९५३०॥9 


कोई वक्ता किसी भाषिक रूप को स्मृति से निकाल किस सीमा तक पुन: स्मरण 
कर लेता है इसे अभिगम्यता की संज्ञा देते हैं। मनोभाषाविज्ञान में प्रयुक्त यह पारिभाषिक 
शब्द मनोविज्ञान से लिया गया। जिह्मा स्खलन या वाक्‌ स्खलन अथवा 'मुँह में है याद नहीं 
आ रहा है' जैसे प्रयोग के सन्दर्भ में अभिगम्यता सम्बन्धी समस्याएँ दृष्टिगत होती हैं। 


अभिगम्यता सोपानिकी 80०९४४७०॥ #रंशवाणज५ 


सम्बन्धपरक व्याकरण में इस पदबन्ध का प्रयोग किया गया। इनके मतानुसार 
संज्ञापरक सत्वों के मध्य एक अनुमानित आश्रयता की रैखिक श्रेणी मिलंती है जो वाक्यीय 
नियमों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करती है इसे ही अभिगम्यता सोपानिकी कहते हैं, 
_उदाहरणार्थ - कर्ता की भाँति कार्य करने वाला नांमिक 'मुख्य कर्म' की भाँति कार्य करने 
वाले नामिक से अधिक अभिगम्य होता है तथा 'गौँण कर्म' की तुलना में 'मुख्य कर्म' 
अधिक अभिगम्य कहा जा सकता है यह श्रृंखला आगे भी जा सकती हैं। इस धारणा का. 
अनुप्रयोग विविध व्याकरणिक क्षेत्रों में किया गया, जैसे - सम्बन्धपरक उपवाक्य निर्माण 
तथा निच॑वाचक एवं परिमाण वाचक के प्रयोग में। इस सम्बन्ध की सम्पूर्ण सम्भावनाओं 
की खोज अभी नहीं हुई है। 


28 अभिगामी | 
अभिगामी ब्षूए)/0ज्ञागक्षां 
| - कतिपय स्वनशास्त्रियों ने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वाक्‌ स्वनों के वर्गीकरण 
का एक उपवर्ग अभिगामी स्वनों का बनाया। अन्य उपागमों में अभिगामी के लिए ही घर्षणहीन 
_संप्रवाही स्वन (५,,, तथा समस्त स्वर) नाम दिया गया। इनके उच्चारण में उच्चारक एक 


. अवस्था से दूसरी अवस्था में जांता है किन्तु संकीर्णता इतनी नहीं होती है कि घर्षण 
श्रवणीय हो। कुछ विश्लेषणों [॥] को अभिगामी वर्ग में रखा गया। 


अभिगृहीत ७४४० 


यह शब्द किसी सिद्धान्त द्वारा सत्य समझे जाने वाले आरम्भिक स्वयं सिद्ध 
तथ्यों के समुच्चय का संकेतक है। इसके आधार पर भावी निष्कर्षों (प्रमेयों) का अनुमान 
निगमन के विशिष्ट नियमों द्वारा किया जाता है। एक अभिमुहीत तन्त्र (800090 $५४था)) 
के सम्पूर्ण विवरण में एक 'वाक्यविज्ञान' होता है जो निष्कर्षों की सुगठनता निर्धारित 
करता है और एक 'शब्दावली' होती है जो तन्त्र के समस्त शब्दों की तालिका बनाती है। 
भाषाविज्ञान में इन विचारों का अनुप्रयोग चॉमस्की के विचारों के प्रभावस्वरूप प्रारम्भ 
हुआ। । 


.. अभिष्ेयाथ -0शा0ण॑क्रीणा 


अर्थविज्ञान के अन्तर्गत अर्थ के प्रकारों की चर्चा में इसका उल्लेख किया जाता है। 
किसी एक भाषिक इकाई (विशेषत: एक कोशीय मद) तंथा उसके द्वारा संकेतित अभाषिक 
तत्त्वके मध्य का सम्बन्ध अभिधेयार्थ में सम्मिलित होता है। यह कोशीय मद का व्यावहारिक 
और लौंकिक अर्थ है। इस प्रकार यह संदर्भपरक/समुद्िष्टि अर्थ के समतुल्य कहा जा 
सकता है तथा व्यञ्जनार्थ इसका विलोम होता है, उदाहरणार्थ - कोश में दी गई परिभाषा 
के अनुसार पक्षी का अभिधेयार्थ 'एक पंखों वाला प्राणी' होगा। 


अभिरचना ?भाशा 


अभिरचना से तात्पर्य है 'इकाइयों का व्यवस्थित विन्यास'। भाषाविज्ञान एवं स्वन 
विज्ञान में अनेक सन्दर्भों में इसका प्रयोग मिलता है। भाषा शिक्षण में किसी विशिष्ट 
संरचना का अभ्यास करते समय आदेश बंध तकनीकी का प्रयोग 'अभिरचना अभ्यास' 
कहलाता है। 'अभिरचना समता ' से तात्पर्य किसी भाषा के स्वनिमों या रूपों की व्यवस्था 
में अन्तर्निहित सममिति ($,॥॥0॥9) है। अभिरचना समता में किसी भाषिक इकाई की 


अभिरचना द्वेत 29 


अनुपस्थिति 'अभिरचना रिक्ति' कहलाती है, जैसे - सिन्‍्धी भाषा में यदि अभिरचना समता 
निम्नलिखित है- | 
गू जू इ- ब 
ग ज ? ब | 
तो 'ड' का संवादी अंतःस्फोटी / ड/ अभिरचना रिक्ति का उदाहरण है। 


अभिरचना द्वैत (॥9 ० ?भाशा। 


यह मानवीय भाषा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है जो उसे अन्य प्रतीक व्यवस्थाओं 
से भिन्न प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार भाषा में दो अमूर्त स्तरों पर संरचनात्मक 
संगठन मिलता है। प्रथम उच्च स्तर पर, भाषा को सार्थक इकाइयों के संयोजन रूप में 
विश्लेषित किया जा सकता है (यथा - शब्द, रूपिम), द्वितीय निम्न स्तर पर भाषा का 
विश्लेषण स्वन खण्डों के अनुक्रम रूप में किया जा सकता है जो स्वयं तो अर्थहीन होते हैं 
किन्तु जिनके संयोजन अर्थपूर्ण इकाइयों का निर्माण करते हैं। | ' 


अभिलक्षण €छववंपाह  - 


उच्चरित या लिखित भाषा का कोई भी ध्यानदेने योग्य महत्त्वपूर्ण गुण अभिलक्षण 
कहलाता हैं। भाषिक विश्लेषण के विविध स्तरों के आधार पर अभिलक्षणों का भी वर्गीकरण ' 
किया जाता है, जैसे - स्वनिक/स्वनप्रक्रियात्मक/व्याकरणिक/वाक्यीय अभिलक्षण। यह 
वर्गीकरण वर्णन के आयाम के आधार पर भी किया जा सकता है - उच्चारणात्मक/ 
श्रवणात्मक/भौतिक ध्वनि लक्षण/सामान्य स्तर पर अभिलक्षणों को भाषिक एवं भाषेतर 
दो वर्गों में बांठा जा सकता है। विशिष्ट स्तर पर कई प्रकार के अभिलक्षणों की स्थापना 
किसी सिद्धान्त की लघुतम इकाई के रूप में की जा सकती है जैसा स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक 
अभिलक्षण सिद्धान्तों में दृष्टिगत होता है। प्रजनक विश्लेषण में कोश में शब्दों का वर्गीकरण 
जिन व्याकरणिक विशेषताओं पर आधृत है उन्हें अभिलक्षण कहते हैं, यथा - [चितन], 
[संख्येय], [पुलिंग]। ये अभिलक्षण द्विचर समझे जाते हैं, यथा - [+चेतन], [-चेतन]। इसी 
प्रकार आर्थी अभिलक्षण भी द्विचर होते हैं, जैसे - [+मानवीय], [+पुलिंग] आदि। 


अभिवांचक 89५९ 


व्याकरणिक वर्णन में विभक्ति के एक प्रकार के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो 
'किसी स्थान की ओर जाना' (गति) अर्थ अभिव्यक्त करती है। यह विभक्ति फिन्चिश भाषा 
में मिलती-है। 


30 अभिवृत्तिक 
अभिवृत्तिक आपता॥8| 


किसी वाक्य की प्रबलता या अनुतान क्रोध, प्यार, व्यंग आदि संवेगों की अभिव्यक्ति 
करती है। अर्थ में प्राप्त इन संवेगात्मक तत्त्वों को अभिवृत्तिक अर्थ की संज्ञा दी जाती है 
तथा अर्थ भेद की चर्चा में इस शब्द का प्रयोग अर्थविज्ञान में किया जाता है। स्वनगुण के 
सन्दर्भ में प्रायः अभिवृत्तिक अर्थ को व्याकरणिक अर्थ से भिन्न प्रतिपादित किया 
जाता है। 


अभिव्यंजक 6)0।859५8 


किसी अभिव्यक्ति के अभिव्यंजक अर्थ से तात्पर्य उसके भावात्मक आशय तथा 
प्रयोक्ता की व्यक्तिगत एवं वैयक्तिक सृजनात्मकता के आधार पर ज्ञात अभिव्यक्ति की 
पहचान दोनों से लिया जाता है। यह प्राय: वर्णनात्मक और सामाजिक अर्थ से भिन्च होता 
है। वक्ता के भावों की अभिव्यक्ति करने वाले कथन वाग्व्यवहार सिद्धान्त के अन्तर्गत 
अभिव्यंजक कहलाते हैं, यथा - मैं माफी चाहता हूँ; मुझे दु:ख है आदि। 


अभिव्यक्ति ९१॥॥९५४७०॥ 


. इस शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान में सामान्य अर्थ में किया जाता है। अभिव्यक्ति 
से तात्पर्य तत्त्वों की एंक माला से हैँ जो व्याख्या एवं विश्लेषण के उद्देश्य से एक इकाई 
मानी जाती है। प्रत्येक अभिव्यक्ति का एक निश्चित व्याकरणिक एवं कोशीय स्वरूप होता 
है जिनके आधार पर उसकी परिभाषा की जा सकती है, यथा - 'करता हैं' अभिव्यक्ति रूप 
वर्म का अनुक्रम या कोंशीय मदों का अनुक्रम दोनों ही तरह से विश्लेषित की जा सकती 
है। यही नहीं इसका विश्लेषण आर्थी गुणों के आधार पर भी सम्भव हैं। ु 

फ्रेंच विद्वान फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने इस शब्द का प्रयोग किया। इनके अनुसार 
अभिव्यक्ति (या रूप) तथा आशय (या अर्थ) के मध्य भेद है - अभिव्यक्ति से तात्पर्य ्ँ 
भांषिक रूपों के सभी पक्ष अर्थात्‌ - ध्वनियाँ एवं उनके व्याकरणिक अनुक्रम। द 


अभिसरण ००॥५४श७४०९ 


बोली परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें बोलयाँ एक दूसरे के समान होने लगती हैं 
अर्थात्‌ अभिसारी हो जाती हैं। यह प्रक्रिया प्राय: उस समय घटित होती है जब किसी 
मानक रूप का प्रभाव अमानक रूप पर पड़ता हैं; परन्तु विपरीत स्थिति में भी अभिसरण हो 
सकता है। कभी-कभी भौगोलिक दृष्टि से सहवर्ती भाषिक समुदायों को अभिसरण क्षेत्र 


अभ्युपगम 3॥ 


नाम दिया जाता हैं। प्राचीन समय में प्राप्त दो स्वतन्त्र रूपों में जब विलयन की स्थिति 
मिलती है तो इस अवस्था में ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में भी अभिसरण की चर्चा होती है। 


अभ्युपगम [0908५ 


आरम्भिक प्रकारताओं का एक समुच्चय जिसे कोई सिद्धान्त सत्य मान लेता है। 
ये आरम्भिक कथन तथा इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सामूहिक रूप में अभ्युपगम 
पद्धति कहलाते हैं। भाषाविज्ञान में भाषा सम्बन्धित विचारों को व्यवस्थित करने के लिए 
अनेक अभ्युपगम समुच्चय प्रतिपादित किए गए। इनमें सर्वाधिक प्रचलित अमरीकी भाषाविद्‌ 
ब्लूमफील्ड तथा ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित अभ्युपगम माने जाते हैं। 


अयोगात्मक $0|0॥॥0 


। जिन भाषाओं में प्रकृति में कुछ भी संयुक्त नहीं होता अर्थात्‌ शब्द सदैव अपरिवर्तनीय | 
होते हैं। इस वर्ग की प्रमुख भाषाएँ तिब्बती-चीन परिवार की हैं| 


अर्जन 8०१०ं४।०॥ | 

शिशु के भाषा विकास से सम्बन्धित अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग किसी भाषा 
को सीखने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में किया जाता है। अध्ययन का यह क्षेत्र बाल भाषा _ 
अर्जन' नाम से अभिहित किया जाता है। इसका अध्ययन क्षेत्र बच्चों में भाषा-अर्जन की 
प्रक्रिया के विविध चरणों को उद्घाटित करना एवं मानव-व्यवहार से इसके सम्बन्ध को 
विश्लेषित करना है। भाषा-अर्जन की प्रक्रिया में संलग्न अधिगम योजनाओं तथा भाषा 
संरचना को अर्जित करने के काल से सम्बन्धित निर्णायक आधारों/मानकों के विषय पर 
विद्वतजन दीर्घ काल से विचार-विमर्श करते आए हैं। कतिपय सिद्धान्तवादी 'अर्जन' एवं 
'विकास' के मध्य भिन्नता मानते हैं। उनके अनुसार जहाँ प्रथम भाषिक नियमों (व्याकरण, 
ध्वनि प्रक्रिया एवं अर्थ से सम्बन्धित) के ज्ञान को सन्दर्भित करता है वहाँ द्वितीय विस्तृत 
भाषिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में नियमों के प्रयोग से सम्बन्धित है। अनेक भाषाविद्‌ 
दोनों के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन नहीं स्वीकारते हैं और एक के स्थान पर दूसरे का 
प्रयोग उचित समझते हैं। 

प्रजनक भाषाविज्ञान में भाषा-अर्जन-प्रविधि (80५0808 8०९१७ ५॥०। 0४४०७) 
का प्रयोग भाषा अधिगम के उस प्रारूप के सन्दर्भ में किया जाता हैं जिसमें नवजात शिशु 
में भाषिक संरचना को अर्जित करने की एक सहज पूर्वानुकूलता को मान्यता दी जाती है। 
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इस दृष्टिकोण से असहमत विद्वान भाषा अर्जन को अनुकरण अधिमम प्रक्रिया अथवा 
संज्ञानात्मक विकास की प्रतिप्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं। 


अर्थ ॥6भ7॥॥0 


इस आधारिक संकल्पना का प्रयोग सामग्री रूप में तथा विश्लेषण के आधार रूप 

में, दोनों प्रकार से किया गया। साथ ही, भाषा के अन्य पक्षों के अध्ययन में भी अर्थ को 
एक आधार रूप में स्वीकार किया गया। भाषा के सन्दर्भ में अर्थ का विषय अनेक अभाषिक 
तत्त्वों की आकांक्षा करता है। सम्भवत: इसीलिए इस क्षेत्र में भाषाविद्‌ के साथ-साथ 
दर्शनशास्त्री, तर्कशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री की भी रूचि रही है। भाषाविद्‌ की 
मुख्य रुचिदैनिंक बोलचाल में व्यवह्वत भाषा के अर्थ विश्लेषण में, सामान्य भाषिक सिद्धान्त 
के घटकों से अर्थ को सम्पृक्त करने में तथा समय के साथ अर्थ में घटित परिवर्तन को ज्ञात 
करने में होती है। भाषाविज्ञान किसी सूचना की व्याख्या करने वाले समस्त तत्त्वों को 
. अलग करने का ऐसा महत्त्वपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करता हैं जो अर्थ सम्बन्धी अन्तर्भाषीय 
अभिलक्षणों की स्थापना में सहायक हो। अर्थ को तीन वर्गों में विभाजिंत किया जाता है 
जब भाषा और सत्व, घटना या कार्य की अवस्था के मध्य प्राप्त सम्बन्धों पर बल होता है 
तो ऐसे अर्थ को समुद्दिष्द/वर्णनात्मक/वस्तुनिष्ठ/तात्विक/विस्तृत या वस्त्वर्थ नाम दिया. 
जाता हैं और जब वक्ता की मन:स्थिति एवं भाषा के मध्य के सम्बन्ध केन्द्रीय हो तो ऐसे 
अर्थ को दो उपवर्गों में निरूपित किया जाता है वैयक्तिक, भावात्मक पक्षों के लिए भावपरक/ 
लक्षणार्थ/संवेगार्थ अभिवृत्तिपरक/अभिव्यंजंक आदि पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। बौद्धिक 
एवं तात्विक पक्षों की अभिव्यक्ति संज्ञानात्मक/विचार प्रधान अर्थ इन शब्दों द्वारा होती है। 
जब अध्ययन में इस बात पर बल हो कि भाषा के अवबोधन एवं व्याख्या को भाषाविज्ञान- 
बाह्य परिस्थितियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं तो सान्दर्भिक!/प्रकार्यात्मक/अन्तर्वैयक्तिक 
सामाजिक/स्थितिपरक अर्थ का उल्लेख किया जाता है। भाषा के प्रत्येक स्तर की व्याख्या. 
करने वाले अर्थ को उस स्तर के अर्थ की संज्ञा दी जाती है। कोशीय अर्थ अर्थात्‌ जो... 
कोशीय मदों के अर्थ होते हैं; व्याकरंणिक संरचना का अर्थ व्याकरणिक या संरचनात्मक 
अर्थ कहलाता है। इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए फर्थ के अनुयायियों ने स्वनिक एवं 
स्वनप्रक्रियात्मक अर्थ का उल्लेख किया।. 


अर्थ परिवर्तित ॥68॥76 "॥87१60॥0 


प्रजनक व्याकरण के दो प्रकार के रूपान्तरणों के मध्य स्थापित सैद्धान्तिक भेद। 
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यदिकिसी रूपान्तरण की संक्रिया में निविष्ट वाक्य एंव॑ व्युत्पादित वाक्य में अर्थ परिवर्तित 
हो जाता है तो रूपान्तरण 'अर्थ-परिवर्तित' है अन्यंथा उसे 'अर्थ-संरक्षित' की संज्ञा दी 
जाती है। .. 


अर्थविज्ञान $शाशक्षा05 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसका सम्बन्ध शब्दार्थ तथा भाषागत व्याकरणिक 
रूप से भी होता है। फ्रांसीसी विद्वान माइकेल ब्रील ने अर्थविज्ञान को एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान किया। इनके काल में अर्थविज्ञान का मुख्य परिप्रेक्ष्य शब्द के वास्तविक अर्थ पर 
विचार करना था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भं में ऐतिहासिक अर्थविज्ञान की अध्ययन- 
पद्धति में पर्याप्त विकास हुआ। जर्मन भाषाविद्‌ कांर्ल बुंह्र ने अर्थ-सम्बन्धी समस्याओं के 
समाधान के लिए संरचनात्मक दृष्टि को ही उचित बताया। जी.मैतोरे ने सामाजिक कारणों 
को अर्थ-निश्चयन और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया। ब्लूमफील्ड द्वारा प्रतिपादित 
'व्यवहारवादी अर्थविज्ञान' ने व्यवहारवादी तकनीकियों के अनुप्रयोग पर बल दिया तथा 
अर्थ के अध्ययन को निरीक्षणीय एवं मापनीय व्यवहार तक प्रतिबन्धित/सीमित किया। 


अर्थहीन ॥09058 


ऐसे वाक्य जो व्याकरणिक हो किन्तु आर्थी दृष्टि से ग्राह्म न हो अर्थात्‌ जिनका 
निर्माण भाषा के व्याकरण के अनुरूप हुआ हो परन्तु अर्थ की दृष्टि से जिन्हें उपयुक्त नहीं 
कहा जा सके, जैसे - *कुर्सी दौड़ रही है; (48 0॥क/(॥6 |्षा[0॥ 8 णीक्षा. 


अर्थिम $श॥९॥॥6 


कतिपय आर्थी सिद्धान्तों में अर्थ स्तर की लघुतम इकाई अर्थिम कहलाती है। 
इस आधार पर प्रत्येक रूपिम का अर्थ एक अर्थिम के समतुल्य होगा। कुछ विद्वान अर्थिम 
को आर्थी घटक की अवधारणा के समान मानते हैं। स्तरपरक व्याकरण में तल व्यवस्था 
के वर्णन के लिए अर्थिमिक शब्द का प्रयोग किया गया। इस तल पर कोशीय मदों के मध्य 
अवस्थित आर्थी सम्बन्धों की व्यवस्था का वर्णन किया जाता है। भाषा एवं बाह्य जगत के 
सम्बन्धों का विश्लेषण करने वाला तल अति अर्थिमिक कहलाता हैं। 


अर्धद्रिभाषिकता 5श7॥४ शंगशएपरक्षीजञा 


किसी भाषा में दक्षता के लिए उत्पादकता एवं ग्रहणशीलता दो तत्त्वों की आवश्यकता 
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होती है। इनमें से किसी एक के अभाव में अर्ध द्विभाषिकता की स्थिति होती है, जैसे - यदि 
कोई वक्ता बंगला समझ ले किन्तु बोल न सके। _. ... 


अर्धवाक्य 50॥-5शा(शा०९ 


. ऐसे वाक्य जिनकी व्याकरणिकता या ग्राह्मता संदेहात्मक हों किन्तु जिनके सम्बन्ध 
में अव्याकरणिकता सम्बन्धी निश्चित निर्णय सरलता से नहीं लिए जा सकें। प्राय: भाषाओं 
में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो निश्चित सन्दर्भ में ग्राह्म होते हैं किन्तु सन्दर्भ च्युत होने पर 
जिन्हें अव्याकरणिक मान, स्वीकार नहीं किया जाता हैं, जैसे - 'हमने देखी है इन आंखों में 
महकती खुशबू' वाक्य में चयनपरक नियमों का उल्लंघन किया गया है। . 


अर्धसंकर. / पिजिन 00व0॥ 


- भाषा का वह मिश्रित रूप जिसकी व्याकरणिक संरचना, शब्दावली एवं शैलीगत 
प्रसार-अन्य भाषाओं की तुलना में सीमित होता है तथा जो-किसी भाषिंक समुदाय की मातृ 
भाषा नहीं होती है। प्राय: दो भाषिक समुदायों के मध्य सम्पर्क होने पर व्यापारिक उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु भाषा का यह मिश्रित रूप जन्म लेता है। सम्पर्क की अवस्था में दो भाषिक 
समुदाय परस्पर एक दूसरे समुदाय के अधिक स्पष्ट अभिलक्षण ग्रहण कर लेते हैं, जैसे - 
अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच का पिजनीकृत रूप। जब यह रूप किसी एक भाषिक समुदाय की 
: मातृभाषा का स्थान ग्रहण कर ले, जिसका लिखित रूप भी सम्भव हो तो उसे संकर-या 
क्रियोल कहते हैं, जैसे - अफ्रीका एवं अमरीका में प्रयुक्त क्रियोल भाषाएँ 


अर्ध स्वर 5शा-४०५९| 


वे स्वन जो औच्चारिक दृष्टि से स्वर के उच्चारण के सचिकट तथा भाषा में 
व्यवहार की दृष्टि से व्यंजन के अनुरूप होते हैं। इनमें कुछ विशेषताएँ स्वर तथा कुछ 
व्यंजन की होती हैं। इनके उच्चारण में संघर्षहीनता की स्थिति रहती है। उच्चारण अवयब 
एक स्वर स्थिति से दूसरी स्थिति की दिशा में गतिशील होते हैं अत: ये स्वन श्रुत्यात्मक हैं। 
साधारणत: भाषाओं में दो अर्द्ध स्वर प्राप्त होतें हैं - वृत्ताकार सघोष कंठयोष्ठ [ ४ ] और 
अवृत्ताकार तालव्य अर्द्ध स्वर []]। 


अर्धोक्ति ॥#8०0ए॥0॥ 


.. वाक्यान्तर्गत यदि अपेक्षित व्याकरणिक अनुक्रम को खण्डित कर नवीन वाक्य 
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का प्रयोग किया जाए तो यह विच्छेद अर्धोक्ति कहलाता है, जैसे - जब कोई वाक्य एक 
रचना से प्रारम्भ होकर अपूर्ण रह जाए और बीच में ही अधूरा रह जाए यथा - एक राजा के 
चार बेटे थे और उनके क्या तुम सुन रहे हो? ._ 


अलिजिह्ीय प५प/४ 


अलिजिह्बा एवं जिह्बा पश्च के सहयोग से उच्चरित व्यंजन ध्वनि अलिजिह्ीय 
कहलाती है, जैसे - मानक फ्रेंच का । स्वन अलिजिह्ीय होता है इसे [|] चिह्द द्वारा लिप्यांकित . 
करते हैं। 


अल्पतम युग्म ॥॥॥॥| था 


स्वनप्रक्रिया द्वारा प्रयुक्त खोज प्रक्रियाओं में एक खोज प्रक्रिया जो यह निश्चित 
करती है कि कौन सी ध्वनि सदृश वर्ग या स्वनिम के अन्तर्गत परिगणित होनी चाहिए 
यदि दो शब्दों में सिर्फ एक ध्वनि परिवर्तन द्वारा अर्थ परिवर्तन हो-तो उन्हें अल्पतम युग्म 
-कहते हैं, जैसे - चाल:साल; डगर:नगर। इस प्रकार का परीक्षण अल्पतम युग्म परीक्षण 
कहलाता है। एक ध्वनि परिवर्तन से भिन्न अर्थ सूचित करने वाले शब्दों के समुच्चय-के 
लिए कभी-कभी 'अल्पतम युग्म समुच्चय' पदबन्ध का प्रयोग होता है, जैसे - काल, गाल 
साल, चाल, माल, नाल.....। 


अल्पार्थक/लघुतावाची #॥॥॥0[५8 


... एक प्रकार का प्रत्यय जिसका सामान्य अर्थ 'थोड़ा', 'लघु' होता है। रूपरचना में 
इसपारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है इस प्रत्यय के उदाहरण इतावली - ॥0; पुर्तगाली 
था तथा अंग्रेजी - |# हैं। 


अवधारक ॥॥श0॥$986 


यह शब्द किसी संरचना के निर्मायक तत्त्वों के मध्य अवस्थित घनिष्ठ आर्थी 
तादात्म का संकेतक है, यथा - वाक्य के कर्ता और पूरक अथवा कर्म एवं पूरक के बीच का _ 
सम्बन्ध। ऐसे वाक्यों की क्रिया अवधारक क्रिया कहलाती है। ॒ 


अवनाम ॥५9[00॥५॥ 


विशिष्ट एवं सामान्य कोशीय मदों के मध्य घटित सम्बन्ध अवनाम कहलाता हैं, . 


३6 अवरूद्ध 


यथा - बिल्ली जानवर का अवनाम हैं। यहाँ प्रथम 'बिल्ली' द्वितीय 'जानवर' में अन्तर्निविष्ट 
है। कुत्ता, तोता, शेर भी जानवर के अवनाम हैं अत: इनका एक समुच्चय बन सकता हैं 
जिसके सदस्य सह अवनाम कहलाते हैं। 


अवरूद्ध 00९९५ 


रूपान्तरण व्याकरण में किसी रूपान्तरण नियम के न लागू होने की स्थिति को 
सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शब्द। किसी नियम को उस स्थिति में अवरुद्ध कहा 
जाता है जब वह नियम किसी व्युत्पत्ति पर, पदबन्ध चिह्क के किसी विशिष्ट गुण के 
कारण, अनुप्रयुक्त न किया जा सके। 


अवरुद्ध भाषा 0]00(60 |४0५8086 


कतिपय व्याकरणिक वर्णनों में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। यह 
शब्द सीमित सम्प्रेषणीय सन्दर्भों में संक्षिप्त संरचनाओं के प्रयोग को सन्दर्भित करता है 
और इसमें उपवाक्य या वाक्य के स्थान पर शब्द तथा पदबन्ध का विशेष प्रयोग किया 
जाता है, उदाहरणार्थ - धूम्रपान निषेध, निकास, प्रवेश निषेध आदि। 


अवरोध! #धाश 


आकांक्षा की अवधारणा को प्रतिबद्ध करने वाली परिस्थिति जिसका आधुनिक 
प्रजनक भाषा-विज्ञान में प्रयोग किया गया। अवरोध स्थिति के अनुसार यदि संज्ञापदबन्ध 
अथवा एक आश्रित उपवाक्य की सीमाएँ बीच में आती हैं तो एक कोटि दूसरे को निर्देशित 
नहीं करती है। । 


अवरोध* 0050॥68 


स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक सामान्य शब्द जो एक ऐसे उच्चारण की ओर संकेत 
करता है जहाँ प्रमुख या गौण उच्चारणों के मध्य का सम्पर्क, वायु प्रवाह को मुख अथवा 
नाक में अवरुद्ध करे। संघर्षी, नासिक्य एवं स्पर्शों के उच्चारण में पूर्ण अवरोध होता है। 
आन्तरिक अवरोध की स्थिति में ताड़ित, उत्क्षिप्त एवं लोड़ित ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। 
पाशिविक ध्वनि के उच्चारण में आंशिक अवरोध होता है। कुछ स्वनशास्त्री संघर्षी को , 
आंशिक या अपूर्ण अवरोध के अन्तर्गत रखते हैं। वाक्‌ पथ का ऐसा संकोचन जहाँ प्राय: 
कोई उच्चारणात्मक सम्पर्क नहीं होता है, निकोच कहलाता है। 


अवरोही 37 
अवरोही भि॥गा(ु द द 

वह सुर/स्वराधात जो प्रारम्भ की तुलना में अक्षरान्त में निम्नस्तरीय हो अवरोही 
कहलाता है। अनुतान व्यवस्थाओं और तान भाषाओं के अध्ययन के समय इसके विविध 
प्रकार देखने को मिलते हैं, यथा - उच्च/निम्न अवरोही, अवरोही-आरोही। वह संध्यक्षर 


जिसके दो रवरों में से पहला स्वर दूसरे की अपेक्षा अधिक बलाघात-युक्त होता है अवरोही- - 
संध्यक्षर कहलाता है, जैसे - अंग्रेजी में [8078/8) 00 (009) आदि। 


अवस्था 5ंक्ष6 


किसी भाषा की काल विशेष की स्थिति या किसी अनुमानित काल की स्थिति को 
सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शब्द, जैसे - मध्ययुगीन आर्य भाषाएँ, 0वीं शताब्दी की 
हिन्दी आदि। भाषा की निश्चित काल अवस्था का अध्ययन विश्लेषण संकालिक भाषा 
विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है जिसे फर्दिनान्द डि सेस्यूर ने '|ं ६ 08 (000' की 
संज्ञा दी। ह ह क । | 


दे अविकारी वाए्वांक्षा.... ्ि 

शब्द को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है विकारी एवं अविकारी। वे शब्द जो 
बिना किसी रूपरचनात्मक परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं अविकारी कहलाते हैं। हिन्दी 
में ये अव्यय भी कहलाते हैं और समुच्चयबोधक, विस्मयादि बोक्षक, नार्थक आदि शब्द 
इस वर्ग में आते हैं, यथा - और, अथवा, हाय, नहीं आदि। 


अविच्छिन्नता प्राग्रिशिाप्र0व/ातए 


व्याकरणिक इकाई के रूप में शब्द की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी अभेद्यता 
होती है अर्थात्‌ शब्द की आन्तरिक संरचना किसी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं करती 
है जिसे शब्द की अविच्छिचता (॥॥79700(9/॥0) की संज्ञा दी जाती है। . 


- अव्यय ॥५क्षां॥06 - क्‍ हे 

* शब्दों के व्याकरणिक वर्गीकरण का एंक वर्ग जिसके मदों में सामान्यतया लिंग 
वचन, कारक, पुरुष सम्बन्धी कोई विकार नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ये बहुधा 
: आश्रयी होते हैं तथा भाषाओं में इनकी संख्या कम॑ मिलती है। रूप एवं अर्थ की दृष्टि से 


38 अशुद्ध व्युत्पत्ति 


हिन्दी में इनके चार प्रकार मिलते हैं - क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, सम्बन्ध सूचक, 
विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण वह पद है जो काल, स्थान, रीति परिमाण-सम्बन्धी 
विशेषताओं का बोध कराकर क्रिया की व्याप्ति को मर्यादित करता है यह क्रिया की 
विशेषता व्यक्त करता है, यथा - तुम्हें पहले आना चाहिए। वे अव्यय पद जो किसी संज्ञा के 
बाद आकर उसका सम्बन्ध अन्य पदों से व्यक्त करते हैं सम्बन्ध सूचक कहलाते हैं। 
अंग्रेजी में ये संज्ञा के पूर्व (४॥ ॥6 08; 0७१॥8 [8/0॥9) तथा हिन्दी में संज्ञा के बाद आते 
हैं (लड़के को, कलम से, गांव तक, खाने के लिए)। अधिकांशत: सम्बन्धसूचक अव्यय पूर्ण 
शब्द या शब्दांश होते हैं। विद्वानों का मानना हैं कि हिन्दी परसर्ग प्रारम्भ में स्वतंत्र शब्द रहे 
होंगे कालक्रमेण ध्वनि ह्वास के कारण ये इतने सूक्ष्म हो गए कि इन्हें शब्द नहीं कहा जा 
सकता है। इसीलिए इनको सम्बन्धसूचक अव्यय न कहकर कारक परसर्ग कहना अधिक 
उचित होगा।... । 


... दो पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले पद को समुच्चयबोधक अव्यय 
:. कहते हैं, उदाहरणार्थ - और, तथा, किन्तु, लेकिन, यदि-तो। कुछ सर्वनाम, विशेषण तथा'* 
क्रियाविशेषण भी दो वाक्यों में सम्बन्ध जोड़ते हैं और समुच्चयबोधक के समान कार्य... 
करते हैं, यथा - जैसा कार्य करोगे वैसा ही परिणाम होगा। ह 

. जिनसे वक्ता के विस्मयादि तीव्र मनोविकारों को व्यक्त किया जाता है वे 


विस्मयादिबोधक पद कहलाते हैं। वास्तव में इनका वाक्य के किसी अन्य पद से कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं होता है, यथा - ओह! बाप रे बाप! 


अशुद्ध व्युत्पादन ॥र5प0शॉएक्ञाणा 


एक प्रकार के जिह्वा स्खलन दोष के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्द जहाँ शब्द के बाद अशुद्ध प्रत्यय संयुक्त किया जाता है, जैसे - ॥09#9 के लिए 
(0055 अथवा ७१0॥0 के लिए 0श00॥09 प्रयोग। 


असंगति ॥00॥एभी/।ं) 


कोशीय मदों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का आशयात्मक सम्बन्ध। किसी समुच्चय 

के एक मद का चंयन करने पर उसके अन्य सदस्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
यथा - साड़ी पीली है से तात्पर्य है कि साड़ी लाल/काली/नीली आदि नहीं है। किसी समुच्चय .. 
के जिन म॒दों के बीच इस प्रकार का व्यतिरेक मिलता है उन्हें असंगत कहते हैं तथा इस 

. सम्बन्ध को असंगति। द द 


असंतत 39 


असंतत 06500#/॥/77005 


यकोब्सन तथा हॉले द्वारा प्रस्तुत स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में 
ऐसे स्वन जिनका उच्चारण वाकृपथ के पूर्ण बन्द होने पर होता है (स्पर्शों की भाँति) असंतत 
कहलाते हैं। जब किसी रचना का विखंडन किसी अन्य व्याकरणिक इकाई के अन्तर्निवेश 
के कारण हो तो व्याकरणिक विश्लेषण में इसे असातत्य (॥900॥॥979) कहते हैं, 
उदाहरणार्थ - हिन्दी में 'है कोई माई का लाल जो मुझसे लड़ सके' या अंग्रेजी |$ ॥6 
00॥॥70?। कतिपय विद्वान असंतत रूपिम की चर्चा करते हैं, यथा - अरबी धातुएँ व्यज्जन 
समूह के रूप में होती हैं जो स्वरों द्वारा विभक्त की जाती हैं, यथा - ।#-+0. (080 (पुस्तक), 
08४४ (विद्यालय)। 


असन्निहित विषमीकरण ॥शा086 (5आञरक्ष0 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो दूरस्थ समान स्वनों में से एक अपना 
स्वरूप छोड़कर भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जैसे - लैटिन ७0; अंग्रेजी ।॥8। 

कभी-कभी प्रजनक भाषा विज्ञान में असचिहित संरचना पदबन्ध का प्रयोग आन्तरिक 
संरचना के लिए किया जाता है। 


असुगठित #0ि॥॥60 


प्रजनक भाषाविज्ञान में किसी वाक्य की अव्याकरणिकता की ओर संकेत करने 
वाले पारिभाषिक शब्द। यदि एक वाक्य उस भाषा के प्रजनक नियमों द्वारा प्रजनित नहीं 
हो सकता तो वह असुगठित होगा और यदि उसका प्रजनन व्याकरण के नियमों से हुआ है 
तो वह सुगठित हमगा। 


अस्तित्त्ववाची ७४४९॥| 


अंग्रेजी की ऐसी वाक्य संरचनाएँ जो बलाघातहीन शब्द ॥96 से आरम्भ हों और 
उसके बाद 06 क्रिया का कोई रूप आए अस्तित्त्ववाची कहलाती हैं क्योंकि इन शब्दों द्वारा 
वहाँ अस्तित्व की अवधारणा अभिव्यक्त की जाती है, यथा - ॥98 $$ एॉशा५ 0 68; 
(88 888 (४० 08/५ ॥ ॥6 09/0॥0॥। रूपान्तरण व्याकरण इस प्रकार के वाक्य एवं 
अन्य वाक्यों के मध्य के सम्बन्ध को महत्त्वपूर्ण मानता है। 


40 आंकड़ा 


ा 


आंकड़ा 098 


भाषाविज्ञान में 'डाटा' से तात्पर्य उस भाषिक व्यवहार से है जो विश्लेषण के लिए 
विषय वस्तु प्रस्तुत करे। पारम्परिक अध्ययन में निरीक्षणीय वाक्‌ अभिरचनाओं एवं लिखित 
सामग्री को ही डाटा में समाहित किया गया किन्तु प्रजनक भाषाविज्ञान भाषा प्रयोक्ता के 
अपनी भाषा के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों को भी डाटा के अन्तर्गत स्वीकारता है। भाषा 
अधिग्रहण के अन्तर्गत प्राइमरी भाषिक डाटा से तात्पर्य उस सामग्री से है जो बच्चा अपने 
माता-पिता से प्राप्त करता है। *५ 


आंतरभाषिक ॥#॥4 ॥॥00क। 


किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का उसी भाषा की अन्य 
प्रतीक व्यवस्था द्वारा अन्तरण आंतर भाषिक अनुवाद कहलाता है; यथा - शेक्सपीयर के 
पद्यबद्ध नाठकों को चार्ल्स लैम्ब ने अंग्रेजी में ही गद्य रूप में अनूदित किया है। 


आंतरिक संरचना 0९९७0 आधएॉपा8 


प्रजनक व्याकरण में व्यवहृत एक प्रमुख सैद्धान्तिक शब्द जिसका विलोमार्थक 
'बाह्म संरचना' शब्द है। आन्तरिक संरचना किसी वाक्य का अमूर्त वाक्यीय प्रतिरूपण है 
. संरचनात्मक व्यवस्था का एक मूलाधार स्तर जो वाक्य के निर्वचन में सहायक समस्त 
तत्त्वों की चर्चा करे। यह स्तर ऐसे वाक्यों के विषय में सूचना देता है जो यद्यपि समान बाह्य 
संरचना वाले होते हैं तथापि जिनके एकाधिक निर्वचन सम्भव होते हैं अर्थात्‌ जो संदिग्धार्थी 
होते हैं, यथा - 'यह तस्वीर हरि की है' यह वाक्य दो मूलाधार वाक्यों से सम्बन्धित है 
() इस तस्वीर का स्वामी हरि है, (॥ ) तस्वीर में हरि नामक व्यक्ति का चित्र बना है। बाह्य 
रूप में भिन्नता वाले एवं समान मूलाधार अर्थ वाले वाक्यों का सम्बन्ध भी आन्तरिक संरचना 
द्वारा ज्ञात होता है, उदाहरणार्थ - कर्मवाच्य एवं कर्तवाच्य वाक्य के मध्य का सम्बन्ध - 
(शिकारी ने शेर पकड़ा' की तुलना में 'शेर शिकारी द्वारा पकड़ा गया'। रूपान्तरण व्याकरण 


. आंक्षरिक लिपि 4॥ 


इनमें से एक की व्युत्पत्ति दूसरे से मानता है अथवा दोनों को किसी तृतीय अमूर्त आन्तरिक 
मूलाधार संरचना से व्युत्पन्न मानता है। विद्वान इनके सम्बन्ध को सन्दर्भित करने के लिए 
आन्तरिक कर्ता एवं आन्तरिक कर्म जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ह 


आक्षरिक लिपि 5/॥४00 ज्रांतग6 


इस लिपि में प्रत्येक प्रतीक अक्षर विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। लिपि के इस रूप 
ने लिखने की क्रिया को संक्षिप्त कर दिया। हिन्दी की लिपि देवनागरी अर्ध अक्षरात्मक 
लिपि है। 


आगत [0वभ्षा 


जब कोई भाषिक इकाई (प्रायः कोशीय मद) अपने मूल स्रोत के अतिरिक्त किसी 
अन्य भाषा या बोली में प्रयुक्त होने लगे जो उसे आगत तत्त्व की संज्ञा देते हैं। कई प्रकार की 
आगत प्रक्रियाओं की चर्चा की जाती है, यथा - आगत शब्द जब रूप एवं अर्थ दोनों का 
आदान हो और भाषा की स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्था के अनुरूप उसका स्वरूप निर्मित हो 
जाए, जैसे - ॥७॥४॥ आगत मिश्र शब्द जब रूप का एक अंश तथा सम्पूर्ण अर्थ का 
आदान हो, जैसे - हिन्दी में फ्रेंच से आगत रेस्टोरेन्ट। आगत अर्थ परिवृत्ति जब अर्थ का 
: आदान हो और शब्द रूप पूर्ववत रहे, जैसे - पोस्ट ऑफिस। आगत अनुवाद जहाँ आगत 
शब्द के रूपिमों को एक-एक कर अनुदित किया जाए, जैसे - यदि हिन्दी में ॥0! 0005 के 
लिए 'मर्म कुत्ते' का प्रयोग उसी अर्थ के लिए किया जाए 


आगत अनुवाद |00॥ ॥9॥9907 । 0७५७९ 


एक विशेष प्रकार का आदान जिसमें आगत शब्द या पदबन्ध के रूपिमिक घटकों 
को नवीन भाषा के समतुल्य रूपिमों में एक-एक कर अनूदित किया जाता हैं, यथा - अंग्रेजी. 
के शब्द - 0000 00॥08 (जर्मन ॥80॥[00॥॥0 तथा 500शाश्षा (जर्मन एं0श॥श5०) 
अंग्रेजी शब्द - 600॥0॥0 ॥५8५0५॥0०॥ हिन्दी में आर्थिक अन्वेषण। 


_ आघात/बल 40० 


उच्चारण करते समय किसी अक्षर, शब्द, पदबन्ध, वाक्य आदि भाषिक इकाइयों 
पर दिया जाने वाला बलाघात या स्वराघात, आघात कहलाता हैं। आघात, स्वराघात 
(४0) या बलाघात (७॥859) के लिए समावेशी पारिभाषिक शब्द हैं। वाक्य संरचना का 
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सार्थक अंग होने पर आघात अनुतान (7/0॥9०)) कहलाता है जबकि शब्द संरचना के 
धरातल पर प्रतिफलित स्वराघात तान (0॥6) कहलाता है। संस्कृत में आघात की संकल्पना 
स्वराघात तक सीमित है और इसके तीन भेद किए गए हैं - उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। 

ु वह प्रतीकात्मक चिह्न जो स्वरों के उच्चारण में आघात को संकेतिक करता है 
आघात चिह्न (8०0७॥ ॥8/0 कहलाता है। 

: भाषा में शब्दों के समस्त पद बनने पर अथवा प्रत्यय संयोजन होने पर अथवा 
कभी-कभी वाक्य में प्रयुक्त होने पर उनके स्थानीय बलाघात में परिवर्तन हो जाता है इसे 
आघात परिवृत्ति (१0०७॥ भरा) की संज्ञा देते हैं, यथा - 0.॥0॥89 .0०॥80/; 
00॥0७॥9४॥0. 


आज्ञार्थक ॥7शभाी५७ 


वाक्य का एक प्रकार जो ऐसी क्रिया, वाक्य, उपवाक्य की ओर संकेत करता है 
जहाँ आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध हो, यथां - वहाँ मत जाओ! शैतानी-मत करो! 
आदि। ह 


आदरार्थक ॥0070 


कुछ भाषाएँ निश्चित रूपात्मक एवं वाक्यीय लक्षण द्वारा आदर एवं नम्नता की 
अभिव्यक्ति करती हैं। यह अभिव्यक्ति मुख्यत: व्यक्ति के सामाजिक स्तर की तुलना में की 
जाती है। व्याकरणिक विश्लेषण में इन रूपों की चर्चा आदरार्थक वर्ग में की जाती है, 
उदाहरणार्थ - हिन्दी की सर्वनाम व्यवस्था में तू-तुम-आप का प्रयोग। । 


आदर्शीकरण [08४॥9$40॥ 


किसी विश्लेषण को अधिकाधिक अनुप्रयोज्य बनाने के लिए भाषाविद्‌ आधारभूत 
सामग्री की परिवर्तनशीलता के कतिपय पक्षों की जिस सीमा तक उपेक्षा कर सकता है उसे 
आदर्शीकरण की संज्ञा देते हैं। यह प्रजनक भाषाविज्ञान की अवधारणा भाषिक दक्षता' 
का मूल है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भाषाविज्ञान का उद्देश्य आदर्श भाषिक समुदाय में 
आदर्श वक्ता-श्रोता द्वारा प्रस्तुत भाषा का वर्णन है। 


आदिनिहिति 0॥8शं$ 
किसी शब्द की आद्य स्थिति में स्वर अथवा अक्षर आगम आदिनिहिति कहलाता 


आधायित 43 


है, जैसे - हिन्दी में अस्पताल>हस्पताल; स्त्री>इस्त्री। यदि उच्चारण दोष के रूप में किसी 
अतिरिक्त स्वन का इसे स्थिति में आगम हो तो संस्कृत में उसे अनुनाद कहते हैं, जैसे - 
हवामि>अह्‌वामि। इस स्थिति में आगत स्वर आदिनिहिति स्वर कहलाता हैं। 


आधायित 0॥॥7९0086 


जब एक वाक्य दूसरे वाक्य में अन्तर्निविष्ठ हो तो इस रचना प्रक्रिया को प्रजनक 
व्याकरण में आधायित होना कहते हैं। यह प्रक्रिया संयोजी प्रक्रिया से भिन्न होती है 
उदाहरणार्थ - वह आदमी जिसकी आंखे भूरी हैं चला गया' वाक्य दो वाक्यों से व्युत्पच है। 
() आदमी चला गया। () आदमी की आंखे भूरी हैं। यहाँ प्रथम आधात्री (ग ध॥४५) वाक्य 
में द्वितीय वाक्य आधायित है। आधायित उपवाक्य प्राय: पूरक उपवाक्य भी कहलाते हैं। 


आधार 7856 


रूपरचना में धातु या प्रातिपदिक के लिए प्रयुक्त एक अन्य रूपान्तर जो इकाई रूप 
में मान्य होने के साथ-साथ शब्द का ऐसा अंश होता है जिस पर कोई कार्य सम्पादित 
किया जा सके, यथा - हिन्दी बैठक में बैठ' आधार रूप है जिसमें 'अक' संयुक्त हुआ है 
जबकि बैठकें शब्द में बैठक' आधार रूप है जिसमें-एँ संयुक्त हुआ है। कुछ भाषाविद 
आधार एवं धातु को समतुल्य मानते हैं अर्थात्‌ शब्द का वह अंश जो समस्त संयुक्त होने 
वाले तत्त्वों को हटाने के उपरान्त शेष रह जाता है। इस दृष्टिकोण से बैठ' अपने सभी 
उत्पादकों का आधार रूप होगा (बैठक, बैठकबाजी, बैठकें, बैठों आदि 


व्याकरण के अधिक अमूर्त उपागम में रूपों की श्रृंखला को अन्तर्सम्बन्धित करने 
वाली किसी अमूर्त इकाई को आधार रूप कहते हैं। ये अन्तर्सम्बन्धित रूप परिवर्त कहलाते 
हैं, जैसे - रूपरचना के स्तर पर एक रूपिम का आधार रूप उसका कोई सम्परिवर्तक होगा 
(उदाहरणार्थ- ॥्0 रूपिम का आधार रूप गरक्ष! है जिससे ॥॥ व्युत्पन्न हुआ है) इसी 
प्रकार वाक्य रचना में एक वाक्य आधार रूप माना जाता हैं जो अन्य वाक्यों को व्युत्पन् 
करता है (उदाहरणार्थ - कर्मवाच्य वाक्य से कर्तृवाच्य वाक्य तथा सकारात्मक से नकारात्मक 
वाक्य की उत्पत्ति मानी जाती है) प्रजनक व्याकरण में इन्हें मूलाधार रूप (॥08॥/॥0 
(॥) नाम दिया गया और इनका विशेष अध्ययन हुआ। 


आधार घटक 9856 ००॥०0णाशा 


प्रजनक व्याकरण के प्रणेता चॉमस्की ने व्याकरण के तीन घटकों की चर्चा की 
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जिनमें से प्रथम घटक वाक्यीय घटक कहलाता है जिसके उन्होंने दो उपवर्ग किए - आधार 
घटक एवं रूपान्तरण (उप-) घटक। चॉमस्की ने अपनी प्रथम पुस्तक सिंटेंक्टिक स्ट्रकर्चर्स 
(957) में एक अन्य रूपान्तर 'पदबन्ध संरचना घटक' का भी उल्लेख किया जिसके अन्तर्गत 
व्यांकरण के पदबन्ध संरचना नियमों की चर्चा की जाती है। आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी 
ऑफ सिन्‍्टैक्स (4965) नामक इनकी पुस्तक में उपरोक्त वर्णित आधार घटक एवं रूपान्तरण 
(उप-) घटक का विभेद निरूपित किया गया, किन्तु यहाँ इन दोनों के कार्य पूर्व प्रारूप से 
भिन्नता रखते हैं। ऑस्पेक्ट में आधार रूप में कोटिगत घटक (जो वा; सप; क्रिप; आदि 
कोटियों का उल्लेख करता है) तथा कोशीय घटक (जिसमें मानवीय, सजीव आदि 
अभिलक्षणों से निर्मित कोशीय प्रविशिष्टयाँ आती हैं) आते हैं। इन घटकों की सूचनाएँ 
साथ-साथ ग्रहण करने पर वाक्यों की अन्त:स्तलीय संरचना का उल्लेंख करती है। प्रजनक 
व्याकरण के आधुनिक प्रारूपों में आधार घटक के प्रकार्य में और अधिक परिवर्तन हुआ 
तथा इसके अन्तर्गत वाक्यरचना एवं अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध को ज्ञात करने का प्रयास 
किया गया। 


आधार भाषिका 089॥6९०/ 


समाजभाषाविज्ञान के अन्तर्गत क्रियोल भाषाओं के विकास से सम्बन्धित अध्ययनों 
में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो भाषा/बोली के ऐसे रूप को सन्दर्भित करता है जो 
प्रतिष्ठित भाषा उच्च भाषिका) से सर्वथा भिन्न होती है। 


आपूरक #श 


संरचना के किसी निश्चित स्थान या प्रकार्य-स्थान (390) में जिस रूप का प्रयोग 
किया जा सके उसे टैग्मीमिक्स (बंधिम॑ विज्ञान) में आपूरक की संज्ञा दी गई। 


आभासी खण्ड वाक्य [56000 0शी $शाश०९ 


खण्ड वाक्य के सदृश प्रतीत होने वाले वाक्य व्याकरणिक विश्लेषण में आभासी 
खण्ड वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक उपवाक्य को दो ऐसे स्वतन्त्र वर्गों में विभाजित किया 
जाता. है जिनकी अपनी क्रियाएँ होती हैं और जिनके मध्य मुख्य उपवाक्य एवं आश्रित 
उपवाक्य का सम्बन्ध होता है, जैसे - 'यह हीरा है और क्या है?' 


आभासी प्रक्रिया 0$९900 [॥00९0५॥8 
ऐसी प्रक्रिया जो किसी निश्चित प्रकार से कार्य करने की घोषणा तो करे किन्तु 
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उसे करने में समर्थ न हो, जैसे - यह मानना कि व्याकरणिक विश्लेषण अर्थ अध्ययन से 
बिना सहायता लिए किया जा सकता है। 


आरम्भिक प्रतीक ॥#॥8॥ 5५॥00! 


प्रजनक व्याकरण का प्रथम अपरिभाषित/अनिर्धारित पारिभाषिक शब्द जो पुनर्लेख 
नियम के बाएँ ओर लिखा जाता है। व्याकरण की सर्वोच्च संरचना वाक्य द्वारा इसकी 
अभिव्यक्ति होती है और इसका चिह्न 5 या 5 या वा. होता है। कतिपय विद्वानों ने वाक्य के 
अतिरिक्त अन्य इकाइयों को प्रारम्भिक प्रतीक रूप में प्रस्तावित किया। 


* आरोही ॥9५॥06 


स्वराघात का एक प्रकार जो अक्षरांत में, प्रारम्भ की तुलना में, उच्च स्तरीय होता 
है। संस्कृत में आरोही स्वराघात उदात्त कहलाता है। आरोही स्वराघात [/] संकेत द्वारा 
चिहित किया जाता है। तान प्रधान भाषाओं या अनुतान व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन में 
आरोही स्वराघात के भी कई वर्ग मिलते हैं, जैसे - उच्च आरोही, निम्न आरोही अथवा 
आरोही-अवरोही। ऐसा संयुक्त स्वर जिसका पहला स्वर गौण और दूसरा प्रमुख होता है 
आरोही संयुक्त स्वर कहलाता हैं, जैसे - अंग्रेजी /४॥। . 


आर्की स्वनिम ॥णी। 0070॥6 


स्वनप्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द जो निर्विषमीकरण (अर्थात्‌ जब किसी निश्चित परिवेश 
में दो स्वनिमों के मध्य व्यतिरेक समाप्त हो जाए) की समस्या के समाधान का उपाय 
बताता है। प्राग्सम्प्रदाय के स्वनशास्त्री त्रुबेत्स्कॉय ने आर्की स्वनिम की संकल्पना दी। 
यह निर्विषमीकरण की स्थिति में आगत दो स्वतंत्र स्वनिमों का एकीकृत रूप है। इसे 
कैपिटल वर्ण में लिखा जाता है। 


आलेख प्रा" 


जिस प्रकार स्वनविज्ञान की लघुतम इकाई स्वन कहलाती है उसी प्रकार लिखित 
या मुद्रित कथन में आगत लघुतमं भेदक. खण्ड आलेख कहलाता है। लेख विज्ञान के. 
अन्तर्गत आलेख, लेखिम आदि का'भाषिक विश्लेषण किया जाता है। 


आलोचनात्मक भाषाविज्ञान ७॥08| ॥॥009॥05५ | 
970 में ६३५ /४॥68 के कुछ-विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया। इसका 


46 आवृत 


उद्देश्य भाषिक पाठों में कार्यरत सम्बन्धों और सिद्धान्तवादी प्रक्रियाओं को अनावृत करना 
है। इस मत के अनुयायी स्वयं को प्रोक्ति विश्लेषक या समाजभाषाविद्‌ भी कहते हैं। 
सामाजिक सिद्धान्त में भाषा के महत्त्व के कारण ही इसका आविर्भाव हुआ। 


- आवृत ०0४९९ 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा स्वनप्रक्रिया के भेदक सिद्धान्त में, स्वन के एक अभिलक्षण 
को आवृत नाम दिया गया। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में ग्रसनी में संकीर्णता एवं तनाव 
होता है तथा स्वर॒यन्त्र ऊपर उठा हो, आवृत कहलाती हैं। पश्चिमी अफ्रीका की भाषाओं में 
प्राप्त दृढ़ स्वरों में यह विशेषता मिलती है। जब ग्रसनी में संकीर्णता एवं तनाव नहीं होता तो 
ध्वनियाँ अनावृत कहलाती हैं। | | 


आवृत्ति ॥९प५श०५ 


सामान्यतः किसी भी स्वन, शब्द या रूप आदि का एक से अधिक बार प्रयोग. 
आवृत्ति कहलाता है। भौतिक स्वनविज्ञान में आवर्त गति में एक सेंकड में पूरे होने वाले पूर्ण 
आवर्तनों, दोलनों या चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। 


आशय! 00०गांशां 


प्रारम्भ में इस शब्द का सामान्य अभिप्राय किसी अभिव्यक्ति के अर्थ के सन्दर्भ में 
लिया गया किन्तु कतिपय' परवर्ती भाषावरििदों ने इसे पारिभाषिक रूप दिया और भाषा 
विश्लेषण के प्रमुख दो आधारों की चर्चा की - () आशय धरातल (०० 9॥8), 
() अभिव्यक्ति धरातल (8),(॥8४»0०ा |96) यह फर्दिनान्द डी सेस्यूर द्वारा प्रतिपादित 
भाषिक प्रतीक के वर्गीकरण रूप एवं अर्थ के सदृश है। ; 


आशय” $09॥$6 


अर्थ की अवधारणा के विश्लेषण में आशय तथा सन्दर्भ के मध्य व्यतिरेक मिलता 
है। आशय से तात्पर्य भाषिक सम्बन्धों की उस अवस्था से है जिसके द्वारा एक कोशीय मद 
एवं अन्य कोशीय मदों के मध्य घटित पर्यायवाचकता, विलोमता आदि के सारणिक सम्बन्ध 
या अन्वित विन्यास लक्षित होते हैं जबकि सन्दर्भ में बाह्म जगत की वे वस्तुएँ एवं घटनाएँ 
आती हैं जिनके लिए भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है। | 
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आश्रयता व्याकरण 0609शापशा०५ क्षाक्षाव 


4950 के लगभग विद्वानों द्वारा विकसित रूंपात्मक व्याकरण का एक प्रकार। यह 
व्याकरण किसी रचना के तत्त्वों के मध्य प्राप्त विविध प्रकार की आश्रयताओं की स्थापना 
व्याकरणिक सम्बन्धों की व्याख्या के लिए करता है। वाक्यीय संरचना का प्रतिरूपण 
आश्रयता वृक्षों द्वारा किया जाता है। आश्रयता वृक्ष से तात्पर्य आसंधियों के समुच्चयों से... 
है जिनके अन्तर्सम्बन्ध संरचनात्मक सम्बन्धों द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक वृक्ष 
में एक नियन्त्रक तथा एक अश्रितों का समुच्चय होता है तथा प्रत्येक आश्रित का नियन्त्रक 
से निश्चित सम्बन्ध होता है, उदाहरणार्थ - उपवाक्य में क्रिया नियन्त्रक होती है तथा संज्ञा- 
पदबन्ध आश्रित। अंग्रेजी के परसर्गीय पदबन्ध 0॥ ॥6 00) में परसर्ग संज्ञा को नियंत्रित 
करता है और संज्ञा उपपद (॥0॥७) को। 


आश्रयान्वय ॥970090०0 


ऐसी आश्रित रचनाएँ जिसके घटक समुच्चयबोधक द्वारा संयोजित होते हैं। इनकी 
व्यतिरेकी रचनाएँ संयोजकह्दीन समन्वय कहलाती हैं और उनकी सम्बद्धता सच्चेिधि और 
विराम द्वारा अभिव्यक्त होती है, यथा - राजा मरा तब प्रजा ने घी के दिए जलाए। 


आसंधि ॥008 


प्रजनक व्याकरण में वृक्ष आरेख के नामपत्रित शाखन के लिए इसका प्रयोग 
किया जाता है। इस सन्दर्भ में प्रायः परिवार रूपक की चर्चा की जाती है। किसी आसन्धि 
के तत्काल ऊपर स्थित उसकी नियंत्रक आसन्धि मातृ आसन्धि कहलाती हैँ तथा नियंत्रित 
आसन्धिपुत्री। एक आसन्धि द्वारा शासितानियंत्रित आसन्धियों को भगिनी कहते हैं। वृक्ष 
आरेख की सर्वोच्च आसन्धि जड़ (00) कहलाती है। किसी अन्य को नियंत्रित न करने 
वाली आसन्धि अन्तिम आसन्धि और किसी अन्य को नियंत्रित करने वाली अनन्तिम 
आसन्धि कहलाती है।... 

जड़ (मातृ) (अनन्तिम) 


(अनन्तिम) मातृ पुत्री (अन्तिम) 


भगिनी भगिनी (अनन्तिम) 
(अन्तिम) 


(अन्तिम). (अन्तिम) 
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इकाई प्राऑ 

आरम्भ में सामान्य अर्थ में किसी अध्ययन के केन्द्र का निर्माण करने वाला सत्व 
इकाई कहलाया। हैलिडे के सिद्धान्त में इसका विशेष महत्त्व है इस सिद्धान्त द्वारा निरूपित 
चार प्रमुख कोटियों में एक इकाई भी है अन्य तीन-संरचना, वर्ग और व्यवस्था है। इकाई 
से तात्पर्य - व्याकरणिक अभिरचना से युक्त भाषा का कोई विस्तार जिसके अन्तर्गत 
चयन कार्य करता है, जैसे - वाक्य इकाई एकाधिक उपवाक्यों से निर्मित होती है तथा 
उपवाक्य इकाई एकाधिक पदबंधों से। ये इकाइयाँ एक दूसरे से सम्बद्ध होती हैं तंथा एक 
श्रेणी मान पर सोपानिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। 


इच्छार्थक 68909९॥8४४९ 


वाक्य का एक प्रकार जो आज्ञार्थक, निश्चयार्थक आदि से भिनच्चष एक अलग वर्ग 
बनाता है।ऐसे क्रिया रूप या वाक्य अथवा उपवाक्य जो इच्छा या कामना की अभिव्यक्ति 
करते हैं इस वर्ग में आते हैं, यथा - मैं बड़े होकर अध्यापक बनना चाहता हूँ। 


उक्ति 49 


ऊँ 


उक्ति प्रॉशिक्षा०6 - 


भाषाविज्ञान एवं स्वनविज्ञान में व्यवह्वत पारिभाषिक शब्द जो वाक्‌ के ऐसे विस्तार 
की ओर संकेत करता है जिसके विषय में भाषिक सिद्धान्त के आधार पर कोई अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता है। सामान्यत: जिसे भौतिक दृष्टि से परिभाष्य व्यवहारं की इकाई 
के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके पूर्व एवं पर में शांति या 'वक्ता का परिवर्तन' होता 
है। कतिपय विद्वानों ने उक्ति को विराम, लय, श्वास अभिरचनाओं एवं स्वराघात संचलन 
आदि अभिलक्षणों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। लिखित भाषा में 
इसका समकक्ष शब्द पाठ (8)0) कहा जाता है। 


उच्च 0 

चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक सिद्धान्त में प्ररिगणित 
स्वन अभिलक्षणों में एक उच्च है। इस स्वन का उच्चारण जिह्ना की तटस्थ स्थिति से ऊपर 
उठने पर होता है। व्यंजनों में मूर्धन्य, तालव्य, कोमलतालव्य उच्च स्वन हैं और स्वरों में इ 
तथा उ। इसका विलोम अनुच्च स्वन होता है जिसके उच्चारण में जिह्ना तठस्थ स्थिति से 
ऊपर नहीं उठती है। द्वयोष्ठ्य, दन्त्योष्ठय, दंत्य, वर्त्स्य, अलिजिह्नीय अनुच्च स्वन हैं और 
. रवरों में ऐ. ओ, औ, अतथा आ। 


उच्चतर ॥0्षीश 


वाक्य की व्युत्पत्ति में किसी कोटि की प्रस्तुति के पूर्व उस कोटि के उल्लेख को 
प्रजनक भाषाविज्ञान में उच्चतर कहा जाता है। व्युत्पत्ति के वृक्ष आरेख प्रतिरूपण में किसी 
कोटि का प्रथम दृष्टान्त उस कोटि के अन्य दृष्ठान्तों से उच्चतर माना जाता है, यथा - . 
हिन्दी के निम्नलिखित वाक्य की (आंशिक) व्युत्पत्ति दर्शाने के लिए निम्न वृक्ष आरेख 
सक्षम है - यह विचार कि वह झूठ बोलेगा, मुझे अचम्भित करता है। 


50 उच्च भाषिका 


वाक्य 


सप. क्रिप. “>> उच्चतर 


अल 


स, वा. 


कि 


सप. क्रिप. ---> निम्नतर 


इस वाक्य में 'अचम्भित करता है' क्रिया उच्चतर है तथा 'यह विचार अचम्भित 
करता है' उच्चतर उपवाक्य या उच्चतर वाक्य है। 


उच्च भाषिका 800[66[ 
इस शब्द का प्रयोग कतिपय समाजभाषावैज्ञानिकों द्वारा क्रियोल भाषाओं के 
'प्िकास सम्बन्धी अध्ययनों में उस भाषा रूप के लिए किया गया जो मानक एवं प्रतिष्ठित - 


हैं तथा जिससे अन्य रूपों की तुलना सम्भव हो। इस शब्द के व्यतिरेकी रूप मध्य भाषिका 
(॥65060) तथा आधार भाषिका (089॥60) नाम से अभिह्तित किए जाते हैं। 


 उच्चारण' व्राप्रंभाणा . 


विविध वाक॒ध्वनियों के उत्पादन में जो शारीरिक क्रिया वायु-प्रवाह में परिवर्तन 

घटित करती हैं, उसे स्वनविज्ञान में उच्चारण की संज्ञा दी जाती है। ध्वनियों का वर्गीकरण 
उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। उच्चारण की पूर्ण चर्चा 
प्राय: वायु प्रवाह-तन्त्र की प्रकृति, सुरतन्त्रियों की कार्यकारिता, कोमलतालु, ओष्ठ, जिह्ा 
आदि मुखविवर स्थित अवयवों की स्थिति पर निर्भर करती है। ध्वनि के उत्पादन में जब 
कोई सचल अंग वायु-प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे उच्चारक कहते हैं। ये दो 
प्रकार के होते हैं - प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, यथा - हिन्दी 'व' का प्रत्यक्ष उच्चारक ओष्ठ तथा 
परोक्ष उच्चारक फेफड़े एवं कोमलतालु है। संस्कृत में उच्चारक को करण कहते हैं, यथा - 
- हिन्दी 'प' में ओष्ठ उच्चारक होने के साथ-साथ स्थान भी है। उच्चारण अवयव किस प्रकार 
वायु-प्रवाह बाधित करता है उसे उच्चारण प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण के कई प्रकार मिलते 
हैं। ज्यादातर ध्वनियों का उच्चारण एक उच्चारण स्थान से होता है किन्तु कभी-कभी 


-.. उच्चारण* 54 


कतिपय ध्वनियाँ दो उच्चारण स्थानों से भी उत्पन्न होती हैं ऐसी स्थिति में दो उच्चारणात्मक 
सम्भावनाएँ हो सकती हैं - () जब ध्वनि के उच्चारण में दोनों उच्चारण स्थानों का समान 
महत्त्व हो अथवा, () एक उच्चारण स्थान प्रमुख एवं दूसरा गौण हो। उच्चारण प्रक्रिया की 
यह स्थितियाँ सह उच्चारण कहलाती हैं, उदाहरणार्थ - नासिक्य रंजन, तालव्य रंजन 
आदि के उच्चारण। 


फ्रेंच भाषाविद्‌ ऐन्द्रे मार्तिने ने अपने सिद्धान्त में द्वि उच्चारण (00008 क्षां0७|भाणा) 
पदबन्ध का प्रयोग किया। मार्तिने ने, संरचना के जिन दो स्तरों पर भाषा व्यवस्थित हैं, 
उन्हें सन्दर्भित करने के लिए इसका प्रयोग किया। प्रत्येक भाषा जहाँ सार्थक रूपों (रूपिम, 
शब्द) में विश्लेषित की जा सकती है वहीं इन रूपों को निरर्थक ध्वनियों (स्वनिम) में भी 
विश्लेषित किया जा सकता है। मार्तिनि द्वारा प्रतिपादित यह विशेषता आज संरचनात्मक 
द्वैत नाम से प्रचलित है। 


उच्चारण जाणाप्राएंध्रांणा 


भाषिक इकाई को बोलने का विधान उच्चारण कहलाता है। किसी भाषिक इकाई 
को स्वीकृत रूप में ठीक-ठीक किस प्रकार बोला जाए इसका लिप्यांकन प्राय: कोशों में, 
स्वनिम वर्णमाला में, दिया जाता है ताकि भाषा-भाषी शुद्ध उच्चारण सीख सकें। 


उच्चारण स्थान .|908 06 क्षा00|४॥0॥ 


स्वनों के उच्चारण के लिए जिस स्थान पर वायु बाधित होती है उसे उच्चारण 

स्थान कहते हैं, यथा - 'प' स्वन के उच्चारण में ओष्ठ करण (उच्चारक) होने के साथ-साथ 
स्थान भी है। संस्कृत विद्वान करण को चल तथा स्थान को ध्रुव मानते हैँ। प्रमुख उच्चारण 
. स्थान - ऊपरी ओष्ठ, ऊपरी दाँत, वर्त्स्य, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु, अलिजिह्ा, . 
ग्रसनी एवं स्वरतन्त्रियों का मुख है। | | 


उच्चारणात्मक विन्यास शा0पाक्ष०५ $0॥76 । 


वार्तालाप के समय उच्चारक जिंस अवस्था में हो और जिस अवस्था को ग्रहण 
कर उसमें रहे, इनके पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर समस्त उच्चारकों की एक सामान्य 
अवस्था उच्चारणात्मक विन्यास कहलाती है। इनका अध्ययन भाषाओं एवं बोलियों के 
मध्य प्राप्त स्थूल गुणात्मक भेदों पर प्रकाश डालता है, यथा - कतिपय बोलियों में स्पष्ट 
'नासिक्य रंजन तथा जिह्ना वर्तुल की विशेषता उन्हें अन्य से भिन्न बनाती हैं।. 
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उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान क्रा०परआ०५ [॥0005 


स्वनविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत उच्चारण अवयवों द्वारा कैसे ध्वनि 
बोली जाती है इसका अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ विभिच्र भाषायी ध्वनियों के उच्चारण 
में कौन से अंग किस प्रकार सहायता करते हैं यह इसका विषय क्षेत्र है। इसकी पारिभाषिक 
शब्दावली शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान से ली गई है इसे कभी-कभी शरीर 
क्रियात्मक स्वनविज्ञान भी कहते हैं। परम्परा से स्वनशास्त्रियों के शिक्षण में इस शाखा 
को केन्द्रीय महत्त्व दिया गया। 


उत्सक्षिप्त 80/780 


वह व्यंजन जिसके उच्चारण में करण (जिह्ाग्र) पीछे खिंचकर उच्चारण-स्थान 
(वर्त्स्य या कठोर तालु) की ओर मुड़ता है और अंतत: झटके से अपनी सामान्य स्थिति में 
आ जाता है, यथा - हिन्दी ड्‌ और ढू। 


उत्तरवर्ती चक्रिक नियम [00आ-09०॥० ॥0॥8 


प्रजनक व्याकरण के विस्तारित मानक सिद्धान्त के अन्तर्गत उल्लिखित एक नियम. 
- जो एक प्रकार के रूपान्तरण की ओर संकेत करता है और चक्रिक रूपान्तरण के बाद लागू 
होता है। यह नियम अंग्रेजी के प्रश्नवाचक उपवाक्यों में होने वाले उद्देश्य एवं सहायक 
क्रिया के क्रम-विपर्यय पर लागू होता है। ' । 


उत्थापन धातु 


रूपान्तरण व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में निरूपित एक प्रकार का नियम। यह 
उत्थापन कर्ता या कर्म दोनों का हो सकता है। कर्म-उत्थापन नियम में किसी श्रृंखला के 
रेखीय छठकों में से मुख्य उपवाक्य एवं पूरक का कर्ता 'उठकर' उच्चतर उपवाक्य का कर्म 
बन जाता है। कर्ता-उत्थापन नियम में पूरक उपवाक्य के कर्ता को 'उठाकर' मुख्य उपवाक्य 
का कर्ता बना दिया जाता है, जैसे - लड़का मुझे ऐसा लगा कि बहुत दुखी है, इस वाक्य के 
पूरक उपवाक्य 'लड़का बहुत दुखी है' का कर्ता 'ठाकर' मुख्य उपवाक्य का कर्ता बना 
दिया गया हैं। इस नियम का निर्माण एवं अनुप्रयोग दोनों ही विवादास्पद हैं। 


उत्पादकता 007०४ भाप 


वक्ता की असंख्य वाक राशि के उत्पादन एवं अवबोधन की सृजनात्मक क्षमता 
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भाषा की उत्पादकता कहलाती है। भाषा की यह विशेषता उसे अन्य सम्प्रेषण माध्यमों से 
भिन्न निरूपित करती है। 


उत्पादन 7॥00000॥ 


वाक्‌ व्यवहार के नियोजन एवं निष्पादन का प्रक्रम उत्पादन कहलाता है। वाक्‌ 
उत्पादन को प्राय: वाक्‌ प्रत्यक्षीकरण एवं बोधन से भिन्न रूप में प्रतिपादित किया जाता है। 


उदात्त 800४6 


यकोब्सन एवं हॉले ने स्वनप्रक्रिया के अपने प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में उच्चारण 
स्थानगत भिन्नताओं के वर्णन के लिए ध्वनि का उदात्त नामक एक अभिलक्षण प्रतिपादित 
किया जिसका व्यतिरेकी रूप अनुदात्त कहलाता है। उच्चारणात्मक एवं ध्वानिक दृष्टि से 
जो वाक्‌ पथ के मध्य भाग में उच्चरित हो एवं जिनमें एक ध्वानिक ऊर्जा का स्पैक्ट्रम की 
उच्च आवृत्तियों में संकेन्द्रण हो ऐसी ध्वनियों को उदात्त कहते हैं, उदाहरणार्थ.- अग्र स्वर 
तथा दन्‍्त्य, तालव्य एवं वर्त्स्य व्यज्जन। 


उद्देश्य / कर्ता 59०९० 


व्याकरणिक प्रकार्यों के विश्लेषण में किसी प्रक्रिया को करने वाला वाक्य का 
कोई घटक अथवा उपवाक्य कर्ता ।उद्देश्य कहलाता है, यथा - राम पत्र लिखता है। पारम्परिक 
दृष्टि से वाक्य का दो वर्गों में विभाजन किया गया - उद्देश्य एवं विधेय। यह वर्गीकरण 
आज भी प्रचलित है साथ ही अन्य दृष्टिकोण कर्ता / उद्देश्य को कर्म, क्रिया, पूरक आदि से 
भिन्न स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भाषिक विश्लेषणों में इस संकल्पना की जटिलता 
पर बल दिया गया। भाषादिद्‌ प्राय: व्याकरणिक कर्ता / उद्देश्य को तार्किक या मूलाधार से 
भिन्न प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं, यथा - पत्र राम द्वारा लिखा गया; इस वाक्य में 
'पत्र' व्याकरणिक उद्देश्य तथा 'राम' तार्किक उद्देश्य है। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 
समस्त उद्देश्य सदैव कार्य के कर्ता के रूप में विश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, यथा 
किताबें खूब बिकीं। 


उदवाचन 080[0॥श।शशा। 


पूर्व में प्रचलित तथा वर्तमान में अबोधनीय लिपि डा का विकोडीकरण उद्वाचन 
कहलाता हैं। यह कूटलिपि वाचन से भिन्न होता है क्योंकि कूटलिपिं वाचन का उद्देश्य 
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विशिष्ट लिपि में कोडीकृत गूढ़ सूचना के अर्थ को समझना / स्पष्ट करना होता है। इसी 
प्रकार यदि किसी प्राचीन / लुप्त भाषा का पाठ किसी ज्ञात लिपि (जैसे - ग्रीक) में लिखा हो 
तो उसे पढ़ना निर्वचन कहलाता है उद्वाचन नहीं। इस शब्द का प्रयोग उस लिपि में अंकित 
पाठ के सन्दर्भ में किया जाता है जिसका प्रयोग लुप्त हो गया हो। लिपि - प्रयोग समाप्त 
होने के कई कारण हो सकते हैं - भाषा का मृत हो जाना; साक्षरता समाप्त हो जाना अथवा 
प्राचीन लिपि के स्थान पर नवीन लिपि का प्रयोग आरम्भ होना। 


उपकरण 0600९ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो विश्लेषण के लिए उपयोगी 
विशेष रूप से निर्मित एक अमूर्त रूपरेखा की ओर संकेत करता है। प्रजनक भाषा विज्ञान में 
व्याकरण को वाक्य प्रजनित करने वाले उपकरण के रूप में देखा जाता है। - 

: भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययनों में भाषार्जन उपकरण (0५898 80१०भाणा 
08४०8) का भी प्रयोग मिलता है। चॉमस्की के मतानुसार यह उपकरण बच्चों में ऐसी 
क्षमता उत्पन्न करता हैं कि जिससे वे वाक्‌ सामग्री के आधार पर वाक्यों का सही व्याकरणिक 
विश्लेषण कर सकें। | 


उपकोटिकरण अभिलक्षण 500 0॥०६०/॥$40०॥ €४५॥९ 


प्रजनक व्याकरण में वाक्यीय कोटि के उपवर्ग के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द। 
चॉमस्की द्वारा प्रतिपादित 'आस्पेक्ट' प्रारूप में सुनिश्चित उपकोटिकरण अभिलक्षणों का 
कार्य आन्तरिक संरचना में क्रिया चयन सम्बन्धी प्रतिबन्धों को स्पष्ट करना है, यथा -. 
हिन्दी में 'सप.+सप.+...' में सकर्मक क्रिया ही चुनी जाएगी (लड़का पानी पीता है) जबकि 
'सप....' में अकर्मक का चयन होगा (पौधा बढ़ता है) 


उपपद तव्रषा॥0/॥6 


शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण का एक उपवर्ग जिसका मुख्य कार्य संज्ञा के 
प्रयोगों के मध्य भिन्नता दिखाना है, जैसे - अंग्रेजी ॥॥॥॥8। अनेक भाषाओं में उपपंद नहीं 
होते हैं, जैसे - रूसी। उपपद के दो प्रकार मिलते हैं -निश्चायक ((0७॥४6) एंव अनिश्चायक 
(॥00॥॥6) यह वर्गीकरण अंशत: आर्थी एवं अंशत: व्याकरणिक आधार पर किया गया। 
जहाँ अंग्रेजी में उपपद संज्ञा के पूर्व आते हैं वहाँ स्वीडिश में संज्ञा के बाद आते हैं। हिन्दी में 
निर्धारक संज्ञा पूर्व आता है। यहाँ निश्चायक अचिहित रहता है जबकि अनिश्चायक के 
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लिए 'एक' या 'कोई' का प्रयोग होता है। हिन्दी में जातीय निर्धारक नहीं मिलता हैं. जैसे 
बाघ मांसाहारी होता है। 


उपयुक्तता प्रतिबन्ध शींणा। ०००० 


वाक्‌ व्यवहार सिद्धान्त में वाक्‌ व्यवहार को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन 
मानदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है उन्हें उपयुक्तता प्रतिबन्ध कहते हैँ। प्रारम्भिक 
प्रतिबन्ध से तात्पर्य यह है कि वाक व्यवहार निष्पादित करने वाले व्यक्ति को वैसा करने 
का अधिकार है या नहीं (यथा - प्रत्येक व्यक्ति को जुर्माना मांगने, दण्ड देने का अधिकार 
नहीं होता)। निष्ठा प्रतिबन्ध का सम्बन्ध है, वाक्‌ व्यवहार निष्ठापूर्वक निष्पादित हुआ है 
इससे होता है (यथा - वक्ता झूठ तो नहीं बोल रहा है)। मुख्य प्रतिबन्ध का सम्बन्ध उन 
तरीकों से होता है जिस वाक्‌ व्यवहार निष्पादन के कारण वक्ता किसी विशेष प्रकार का 
व्यवहार या विश्वास करने के लिए बाध्य हो (यथा - व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर 
किसी वस्तु को स्वीकार कर लेना) 


उपरिखण्डीय अभिलक्षण 5प/9 509॥॥शाष शिक्वपा8५ 


वह मौखिक प्रभाव जो कथन के एकाधिक स्वनखण्ड तक प्रसारित हो, जैसे - 
मात्रा, बलाघात, संहिता आदि से सम्बद्ध अभिलक्षण। ये अभिलक्षण स्वतन्त्रतः प्रयोग की 
क्षमता नहीं रखते हैं। स्वनिम स्तर पर सिद्ध ऐसे लक्षण अधि/उपरिखण्डीय स्वनिम कहलाते 
हैं, यथा - हिन्दी में मात्रा एवं अनुनासिकता। 'अधिखण्डात्मक' शीर्षक के अन्तर्गत इसकी 
विस्तृत चर्चा हो चुकी है। 


उपरितल $प0श आप 


भाषा का एक प्रकार अथवा ऐसे भाषिक रूपों का समुच्चय जो किसी समुदाय की 
अल्पप्रचलित भाषा की संरचना या उसके प्रयोग को प्रभावित करे। प्राय: भाषिक उपरितल 
राजनैतिक, आर्थी या सांस्कृतिक प्रभुता का परिणाम होता है, यथा - विश्व की विभिन्न 
भाषाओं पर अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रभाव। उपरितल प्रभाव के कारंण ही आंज भाषाओं में 
आगत शब्दों का आंधिक्य हैं। 


उपलब्ध ॥88(60 


ऐसे भाषायी रूप जिनके प्रयोग से सम्बन्धित प्रमाण भूतंकाल या वर्तमान काल में 
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मिलते हैं, उपलब्ध रूप कहलाते हैं। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में लिखित सामग्री में प्राप्त 
रूपों को उपलब्धाप्रभावित रूप मानते हैं जबकि निगमनात्मक प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त 
रूप पुनर्गठित रूप कहलाते हैं। समसामयिक भाषिक अध्ययनों में इस शब्द का प्रयोग 
यथार्थ में लिपिबद्ध प्रयोग के लिए किया जाता है। ः 


उपवाक्य ०४४५6 


व्याकरण के कतिपय प्रारूप वाक्य से छोटी व्याकरणिक व्यवस्था की एक इकाई 
को स्वीकृत करते हैं जो शब्द, पदबन्ध एवं रूपिम से बड़ी होती है। पारम्परिक दृष्टि से 
इसका वर्गीकरण मुख्य एवं आश्रित दो वर्गों में होता है, यथा - बम फटने के बाद/इमारत 
ढह गई। कतिपय विद्वान प्रयुक्त क्रिया के आधार पर विधेय रूप उपवाक्य एवं अविधेयरूप 
उप्रवाक्य इन दो वर्गों की चर्चा करते हैं। कुछ अन्य विद्वान प्रकार्य के आधार पर विशेषण 
उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य आदि का उल्लेख करते हैं। कुछ व्याकरण (यथा - प्रजनक) 
उपवाक्य की अवधारणा को नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि वहाँ जठिल वाक्य का विश्लेषण 
: रूपान्तरणों द्वारा होता है। ये रूपान्तरण एक सरल वाक्य को दूसरे वाक्य में आधायित 
कर देते हैं जिससे जटिल वाक्य बनता है। 


उपवाक्य भित्ति ७४४५९ ए५॥ 


इस शब्द का प्रयोग अविविक्त व्याकरण (0-090868 परक्षागाक्ष) में उपवाक्यों 
के मध्य प्राप्त भिच अंशांकों की आश्रयता को सन्दर्भित करने के लिए किया गया। जिन 
उपवाक्यों के मध्य सापेक्षत: उच्च उपवाक्य भित्ति होती है वे सापेक्षत: निम्न वाक्य भित्ति 
वाले उपवाक्यों से अधिक स्वतनन्‍्त्र होते हैं। 


उपात 930] 


... किसी अक्षर की सीमाओं का निर्माण करने वाला ध्वनि खण्ड, यथा - 'कमल' 
शब्द में [क[ तथा [ ल | व्यंजन अक्षर उपान्त है। इसी प्रकार अंग्रेजी ०७ में [0] [0] अक्षर... 
उपान्त है जबकि स्वर अक्षर केन्द्र हैं। . 


उभय अनन्यता /फ्राधप॥8$$ 


.. स्वनिमोंका कोई भी क्रम स्वनों के विशिष्ट क्रम द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 
स्वनप्रक्रिया के कतिपय उपागमों में स्वीकृत यह सिद्धान्त ही उभय अनन्यता कहलाता है। 
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दूसरे शब्दों में स्वनों एवं स्वनिमों के मध्य एक से एक का सम्बन्ध प्राप्त होता है, उदाहरणार्थ 
- अंग्रेजी शब्द [॥॥ में दो स्तरों के मध्य का सम्बन्ध निम्नवत दिखाया जा सकता है- 
[2/+#/+॥/ 
[0].0] [7] | 
किन्तु ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ इस प्रकार का सीधा सम्बन्ध लक्षित 
नहीं होता है। अत: उपरोक्त अवधारणा सभी स्थितियों में प्रामाणिक नहीं कही जा सकती 
है। कई स्थितियों में सन्दर्भ के आधर पर एक स्वन एकाधिक स्वनिम से सम्बन्धित होता 
है। उभय अनन्यता की यह स्थिति रेखीयता एवं निश्चरता पर निर्भर करती है जिसकी 


आधुनिक प्रजनक स्वनशास्त्रियों ने, वर्गिकीय स्वनविज्ञान की आलोचना करते समय 
बहुत निन्दा की। 


58 ऊष्म 


कस 


ऊष्म $09ाां 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किए गए ध्वनि वर्गीकरण का एक वर्ग। एक प्रकार 
का धर्षी व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्ा फलक ऊपर उठकर नलक जैसा बनाती है और 
ध्वनि उसी नलक से बाहर निकलती है जैसे - स, श, ष। इनके दो भेद होते हैं - दन्त्योष्म, 
तालव्योष्म। 
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एककालिक $छञश्रा।0॥0 


स्विस्‌ विद्वान फर्दिनान्द डी सेस्यूर द्वारा निरूपित भाषिक अन्वेषण के दो आयाम- 
एककालिक एवं द्विकालिक कहलाते हैं। एककालिक अध्ययन में किसी एक काल बिन्दु में 
भाषा में प्राप्त विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। इसे काल विशेष में भाषा की स्थिति 
भी कह सकते हैं। यह अध्ययन भाषा के स्वरूप में समय के साथ घटित परिवर्तनों को 
महत्त्व नहीं देता है। प्रायः समकालीन भाषाओं के वर्णन के लिए इसका प्रयोग किया जाता 
है किन्तु सेस्यूर ने ऐतिहासिक (द्विकालिक) वर्णन के लिए एककालिक अध्ययन की 
अनिवार्यता पर बल दिया। 


एकरूपिमिक शब्द ॥0॥0|रीक्षा।० छ 

ऐसे शब्द जो एक रूपिम द्वारा निर्मित हों, इनके विलोम बहुरूपिमिक शब्द हो ते हैं, 
जैसे - पेड़, घर, लड़का आदि एक रूपिमिक शब्द हैं और पेड़ों, घरौंदा तथा लड़कपन 
बहुरूपिमिक शब्द हैं। 





एकल प्रतियोग 50][क९९ 000५0 

इसका व्यतिरेकी समानुपातिक प्रतियोग होता है। अंग्रेजी के // तथा॥/में एकल 
प्रतियोग है क्योंकि जिस प्रकार इन दोनों में भिन्नता है वैसी किसी अन्य खण्ड में नहीं 
मिलती है अर्थात्‌ सघोष दंतोष्ठ्य संघर्षी बनाम सघोष पाश्विक जबकि // और /४/ का 
प्रतियोग समानुपातिक है क्योंकि अंग्रेजी में अन्य कई प्रतियोग इसके समानान्‍्तर रूप में 
कार्यरत मिलते हैं, जैसे - // बनाम /य/॥ ह 


एकल रूपान्तरण /ंध्ुपभाए ॥क्ार्ईईघणाक्षीणा 


ऐसा रूपानतरण जो एक अन्त्यमाला में होता है जैसे - सामान्य वाक्य से प्रश्नवाचक 
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या निषेधात्मक का निर्माण अथवा कर्मवाच्य वाक्य से कर्तवाच्य का निर्माण।हिन्दी में इसे 
एकवाक्यीय नाम भी दिया गया। 


एकश्वासी वर्ग 969॥ 0५.० 


एक ही वक्ष स्पंद के परिणामस्वरूप निकलती वायु के दौरान उच्चरित स्वन- 
समुच्चय, वाक्यांश अथवा वाक्य। 


एकस्तरीय ॥0॥09ा धर 


- व्याकरण के जिस भाषिक सिद्धान्त में प्रतिरूपण का सिर्फ एक स्तर होता है, जैसे 
रूपान्तरण में सिर्फ बाह्य संरचना का उल्लेख होता है! प्रजनक व्याकरण एक से अधिक 
तलों की चर्चा करता है-आन्तरिक संरचना एवं बाह्य संरचना। बा 


एकस्वरक ग़ाणाकाआणाव.. 


स्वर ध्वनियों के उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया वर्गीकरणं-वह स्वर 
- जिसके उच्चारण में आदि से लेकर अंत तक एक ही उच्चारण स्थिति और समध्वनिक 
लक्षण बना रहता है। सभी सामान्य स्वर इस वर्ग में आते हैं। यह संध्यक्षर का विलॉम 
कहा जा सकता है। कभी-कभी भाषाओं में एकस्वरीकरण की प्रक्रिया मिलती है अर्थात 
संध्यक्षर पुन: मूल स्वर में परिवर्तित. हो. जाता है, जैसे - भारत-ईरानी अए-अँय 
संस्कृत ए हु हक 


एकाक्षरी शब्द ॥005,॥##9० ४०0: 


वह शब्द जो एक अक्षर से निर्मित हो, यथा - हिन्दी में आ, खा, ला आदि। 


एक्स-बार ४-78 (<) 


: पारम्परिक पदबन्ध संरचना विश्लेषण के विकल्प के रूप में अधुनातन प्रजनक 
भाषाविज्ञान में विकसित विश्लेषण की व्यवस्था। विद्वानों का विचार है सम्यक विश्लेषण 
के लिए पदबन्ध संरचना द्वारा प्रतिपादित पदबन्धीय कोटियाँ समर्थ नहीं होती हैं अत 
संज्ञापदबंध के संदर्भ में ऐसी माध्यमिक कोटिंयों का होना आवश्यक है जो संज्ञा से बड़ी 

'एवं पदबन्ध से छोटी हों, जैसे +'ये तेज धूलभरी आँधी' पदबन्ध में 'तेज धूलभरी' अथवा 


एटिक / एमिक इकाई 6 


'तेज धूलभरी आँधी' दो कोटियां हो सकती हैं। एक्स-बार वाक्यरचना में एक्स-बार व्यवस्था 
द्वारा इन्हीं माध्यमिक कोटियों के संज्ञान की चर्चा की गई जिन्हें पदबन्ध संरचना व्याकरण 
महत्त्व नहीं देता है इस विश्लेषण में एक कोशीय कोटि प्रस्तुत किए जाने पर »,४ से 
तात्पर्य है कि ५ का कोई बार नहीं है और कोटि स्वयं अपने में पूर्ण है। -< का तात्पर्य है 


१-१९ 08-१९ के साथ सिर्फ एक बार है; ( -४-४ के साथ दो बार है; इसी प्रकार ६ -४-२ 


के साथ तीन बार हैं। ये बार पदबन्धीय विस्तरण की सूचना देते हैं जैसे निम्न वृक्ष आरेख 
में संज्ञा के दो विस्तरण स्तर हैं स. बार तथा स. दो बार- 


स्‍ 
रा है »॥ 
गा द 


' निर्धारक 
- विशेषण पदबन्ध 77 स. 


५47 
| 
यह तेज. धूलभरी आँधी 


"विद्वानों ने माध्यमिक कोटियों के विश्लेषण सम्बन्धी इस सुझाव का स्वागत 
किया किन्तु कोठियों की संख्या के सन्दर्भ में विद्वान एकमत नहीं हैं। . 


एटिक / एमिक इकाई शा0/शा० पा 


है भाषिक सामग्री के अध्ययन एवं विश्लेषण के दो व्यतिरेकी उपागम एमिक तथा 
एटिक कहलाते हैं। एटिक उपागम में भाषा की भौतिक अभिरचनाओं का वर्णन भाषिक 
व्यवस्था में उनके प्रकार्य को ध्यान में दिए बिना ही किया जाता है जबकि एमिक उपागम 
.. प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के सम्पूर्ण वर्णन के आधार पर अमूर्त व्यतिरेकी इकाइयों की संवृत 
व्यवस्था की स्थापना करता हैं। एमिक शब्द की व्युत्पत्ति, फोनीम, मॉर्फिम शब्दों से हुई है 
जहाँ -87॥6 का तात्पर्य 'लघुतम भेदक इकाई' है। इस प्रकार अनुतान के एमिक उपामम में 
स्वराघात अभिरचना के उन्हीं अभिलक्षणों का वर्णन होगा जो एक भाषा के लिए आर्थी 
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दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं जबकि एटिक उपागम में वाक्य के स्वराघात परिवर्तनों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
वर्णन किया जाएगा चाहे वे अभिलक्षण आर्थी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण (प्रभेदक) हो अथवा नहीं। 
यह भेद अमरीकी विद्वान के.एल. पाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त टैग्मीमिक्स का केन्द्रीय 
अभिलक्षण है। 


एडवर्ड सपीर ६0७०४ 50४ 


यहूदी मूल वाले सपीर का जन्म यद्यपि जर्मनी में हुआ था किन्तु आरम्भिक अवस्था 
में ही इनका परिवार अमरीका में बस गया था। सपीर क़ी प्रतिभा बहुदिशीय थी। वे अच्छे 
कवि, आलोचक तथा संगीतज्ञ भी थे। बोआज़ से प्रभावित हो, ये उनके शिष्य हो गए थे। 
_492 में प्रकाशित पुस्तक 00906 तथा भाषा सम्बन्धित अनेक लेख उनके मनोसामाजिक 
विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अपने लेख 5090 ?६॥8॥5 ॥ |80॥808 तथा 
29५000008४/ १०४४४ ए (॥0॥0॥8 द्वारा इन्होंने स्वनिम की अवधारणा को स्पष्ट 
कर उसकी मनोवैज्ञानिक सत्ता को स्तीकार किया। इन्होंने अपने शिष्य बी.एल. वूर्फ के 
साथ मिलकर भाषिक सापेक्षवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे सपीर वूर्फ-परिकल्पना 
नाम से अभिहित किया गया। सपीर ने भाषाविश्लेषण की निश्चित पद्धति तो नहीं दी 
किन्तु भाषा को पहचानने, उसे गहराई से समझने की दृष्टि अवश्य दी। ह 


एम.ए.के. हैलिडे ॥४.७.।९. ॥8॥09 


हैलिडे जे.आर. फर्थ के अनुयायी थे, इन्होंने फर्थ के सिद्धान्त को न केवल भाषिक 
अध्ययन का आधार बनाया अपितु उसका विस्तार तथा स्पष्टीकरण करने का भी प्रयत्न 
किया। आरम्भ में हैलिडे ने अपने प्ररूप को 508॥8 ॥१0 ०४600५ 0/क्षाआश३ नाम दिया 
परन्तु बाद में 5+90॥0 ध्ाधाक्षा नाम दिया गया। इनके अनुसार भाषा और अर्थ इतने 
जटिलरूप में एक-दूसरे के साथ सम्पृक्त हैं कि कोई भी एकदिशीय या एकव्यवस्थीय 
विवरण भाषा के समस्त पक्षों की व्याख्या नहीं कर सकता है। अत: हैलिडे ने भाषा विश्लेषण 
के लिए चार व्यवस्थाओं की चर्चा की - स्वनिक, स्वनिमिक, व्याकरणिक तथा पारिस्थितिक 
या आर्थिक। हैलिडे ने प्रत्येक भाषिक व्यवस्था के तीन प्रमुख कार्यों की चर्चा की - 
संप्रत्ययात्मक (069#08/), अन्‍्तर्वैक्तिक (#00850॥8 तथा पाठीय (6)008॥ | 


एल. हेल्मस्लेव [095 |[९॥5॥8५ 


हेल्मस्लेव कोपेनहैगन सम्प्रदाय के सबसे उज्जवल नक्षत्र थे। 4926 में प्रकाशित 


एस.एन. ग्रुबेत्स्कॉय 63 


इनकी प्रथम पुस्तक श॥ए0/098५ 68 धाभ्रागराक्षा8 में व्याकरण सिद्धान्त की चर्चा की गई। 
953 में इनकी दूसरी पुस्तक 20860॥कष80 8 009 0 क्ाव७७७९ प्रकाशित हुई 
जिसमें इन्होंने स्वनिमविज्ञान और रूपात्मक व्याकरण को एकीकृत कर भाषाविज्ञान का 
नवीन सिद्धान्त विकसित किया और पूर्ववर्ती सिद्धान्तों से भिच्च स्थापित करने के लिए इसे .. 
9/0550408 नाम दिया। यह सिद्धान्त एल्गोरिथम की अमूर्त व्यवस्था के रूप में विकसित 
हुआ तथा समस्त प्रतीक व्यवस्थाओं के सार्वभौमिक सिद्धान्त के रूप में उभरा किन्तु अभी 
तक किसी भी प्राकृतिक भाषा का प्रभावकारी वर्णन-विश्लेषण इस व्याकरण द्वारा नहीं 
किया गया। - 


एस.एन. त्रुबेत्स्कॉय 5.4. ॥0702/009 


प्राग्‌ सम्प्रदाय के प्रमुख भाषाविद्‌ जिनका भाषाविज्ञान जगत में महत्त्वपूर्ण स्थान 

है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 5002008 (७ 0700तु॒6 है 

जिसका प्रतिपाद्य स्वनशास्त्र था। त्रुबेत्स्कॉय स्वनप्रक्रिया, रूपरचना, वाक्यरचना तथा 

- अर्थ के स्तरों को अन्तर्सम्बन्धित मानते थे। अपनी पुस्तक में इन्होंने लगभग दो सौ भाषाओं 
की ध्वन्यात्मक संरचना का वर्णन किया। 


64 ऐतिहासिक भाषाविज्ञान 


ऐे 


ऐतिहासिक भाषाविज्ञान ॥#80704/  ॥099॥0$ 


समय के साथ भाषा में घटित परिवर्तन या विकास का अध्ययन, विश्लेषण 
. भाषाविज्ञान की जिस शाखा के अन्तर्गत किया जाता है उसे ऐतिहासिक भाषाविज्ञान कहते 
हैं। इसे द्विकालिक अध्ययन भी कहते हैं तंथा इसके विश्लेषण में तुलनात्मक भाषाशास्त्र 
में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ दोनों में ही.प्राचीन भाषाओं के लिखित 
रूप का महत्त्व है किन्तु इनकी पद्धतियाँ एवं उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। विविध संकालिक भाषिक 
अध्ययनों (यथा - समाजभाषाविज्ञान, मनोभाषाविज्ञान आदि) द्वारा प्रयुक्त पद्धतियों. के 
. प्रयोग द्वारा आज ऐतिहासिक स्वनप्रक्रिया/रूपरचना/वाक्यरचना जैसीःउपशाखाओं पर 
कार्य हो रहे हैं। 5.5 


ऐल्गोरिथ्म ॥60०7॥॥ 


एक जटिल संक्रिया को करने के लिए बनाया गया प्रक्रिया उपकरण जो संक्रिया 
को सुनिश्चित, स्पष्ट, सरलतर संक्रियाओं में खण्डीकृत करता है, एल्गोरिथ्म कहलाता 
है, यथा - कम्प्यूटर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट (॥0५9 "ीक्षा)। भाषाविज्ञान में इस तर्क का प्रयोग... 
मुख्यतः: प्रजनक व्याकरण के विश्लेषणात्मक कथनों में किया जाता है। 


ऐल्फा अंकन 8४|[)॥8 ॥0क्षीण] 


प्रजनक भाषाविज्ञान की एक लिप्यांकन परम्परा जो एक नियम कथन को परिवर्त 
प्रयोग द्वारा सरल बनाती है, जैसे - प्रजनक स्वनप्रक्रिया में इसका प्रयोग उन स्थानों पर 
किया जाता है जहाँ अभिलक्षणों के समुच्चयों के बीच पारस्परिक पूर्वानुमेयता होती हैं। 
इसके कारण प्रत्येक अभिलक्षण की प्रयोग परिस्थिति के सन्दर्भ में स्वतन्त्र कथनों का 
प्रयोग अनिवार्य नहीं होता है, जैसे - सघोष स्पर्श सदैव वृत्ताकार होते हैं और अघोष 
अवृत्ताकार। यह प्रतिपादित करने के लिए हम दो नियमों का, ऐल्फा का प्रयोग कर, 
सम्मिश्रण करते हैं यह दो सहसम्बन्धों को द्योतित करता है यथा - [+घोष ]-[+वृत्ताकार] | 


र्र 


ऐल्फा संचलन 65 


तथा[-घोष]-[-वृत्ताकार] ४2 8 घोष]। [०० वृत्ताकार]। स्वनप्रक्रिया में इसके कई विकसित 
रूप भिन्न परिवर्तों के साथ मिलते हैं। 


ऐल्फा संचलन ॥॥[/8 ॥0४शाशां 


प्रजनक वाक्य रचना में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो ऐसे सकल सार्वभौमिक 
संचलन नियम की ओर संकेत करता है जिसके अन्तर्गत सभी भाषाओं के समस्त विशिष्ट 
संचलन नियम आते हैं। यह नियम वाक्य के किसी घटक को वाक्य के एक अंग से दूसरे 
में जाने की आज्ञा देता है किन्तु कई प्रकार की बाद्धयता इसके प्रयोग को सीमित 
करती है। | 


66 ओष्ठय 


ञओ 


ओष्ठय [87 


वह स्वन जिनके उच्चारण में कोई एक ओष्ठ करण का कार्य करता है, जैसे - फ्‌ 
अथवा दोनों ओष्ठ करण का कार्य करते हैं, जैसे - ब्‌ । समस्त मौखिक ध्वनियों के 
उच्चारण में चूंकि वायु ओष्ठ से होकर निकलती है अत: सभी ध्वनियाँ ओष्ठय होती हैं 
किन्तु ओष्ठ्‌य ध्वनियों का महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि इनके उच्चारण में ओष्ठ क्रियाशील . 
होते हैं औरकरणकाकार्य करते हैं।..... ' 
' यदि किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ ओठों को वर्तुलित किया 
जाए तो इसे ओष्ठ्यीकरण की संज्ञा दी जाती है, यथा - 00॥0 आरम्भिक [#(] में वर्तुलित 
ओंठ। यहाँ यह विशेषता परवर्ती स्वर [ ७ ] के कारण आई है। | 


ऑमगुस्ट श्लाइखर #&पदुप 50॥शंणाश' 


श्लाइखर जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 
८णाएशार्पीजा था जिसमें इन्होंने प्राचीन भारोपीय भाषाओं का एक वास्तविक तुलनात्मक 
अध्ययन सर्वथा नवीन अनुसंधान पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया था। डार्विन द्वारा प्रतिपादित 
विकासवाद के सिद्धान्त के वह अनन्य समर्थक थे। इनके मतानुसार भाषाविज्ञान ऐतिहासिक 
विज्ञान नहीं प्राकृतिक विज्ञान है। तुलनात्मक पद्धति के आधार पर भारोपीय परिवार की 
मूलभाषा के पुनर्निमाण का कार्य श्लाइखंर ने आरम्भ किया। इन्होंने भारोपीय परिवार 
की वंशावली को ज्ञात कर उसका वंशवृक्ष प्रस्तुत किया तथा इन भाषाओं के पारस्परिक 
संबंधों को चित्रवत स्पष्ट किया। 


ऑस्ट्रो - एशियाठटिक परिवार 8५9॥0-88960 कि द 
.. दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशिया का सर्वाधिक प्राचीन भाषा परिवार जिसे दो प्रमुख 
उपपरिवारों में विभाजित किया जाता है - मोन-ख्मेर इस वर्ग में लगभग सौ भाषाएँ आती हैं: 
मुण्डा यह एक छोटा परिवार है जिसकी भाषाएँ भारतवर्ष में मुख्यतः बिहार, उड़ीसा,मध्य . 


ऑस्ट्रो - एशियाटिक परिवार 67 


प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में बोली जाती हैं। मुण्डा के विशिष्ट प्रभेदक अभिलक्षण निम्नलिखित 
हैं - () संकेतवाचकों की विस्तृत व्यवस्था () विस्तृत स्थिति निर्देशी कोटियों का व्यवहार 
() द्वित्वीकरण, स्वर दीर्घीकरण और प्रतिध्वन्यात्मकता का बाहुल्‍य (9) काल, पक्ष, 
वृत्ति से सम्बन्धित विभिन्न क्रिया कोटियाँ। कतिपय मुण्डा भाषाओं में सकर्मक एवं अकर्मक ... 
क्रिया वर्गों के लिए दो भिन्न प्रत्यय मिलते हैं। 


68 औचित्य 


औौ 


औचित्य 8009 कर॑श655 


किसी दी गई सामाजिक परिस्थिति के लिए सर्वाधिक अनुकूल भाषिक रूप भाषा 
का औचित्यपूर्ण प्रयोग कहलाता है। इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान, 
समाजभाषाविज्ञान तथा संकेत प्रयोग विज्ञान में मिलता है, उदाहरणार्थ - अनौपचारिक 
प्रयोग में लुप्तांश वाक्य या शिष्टेतर प्रयोग (जैसे - चल दिए, गंजिंग करने चलो आदि) 
- औचित्यपूर्ण कहे जा सकते हैं जबकि औपचारिक वार्तालाप में इनका प्रयोग उचित नहीं | 
माना जाता है। संकेतप्रयोगविज्ञान में वाक्यों की औचित्य पूर्ण परिस्थितियाँ प्राय: 'उपयुक्तता 
स्थिति' कहकर सन्दर्भित की जाती है। ह 


कंठोष्ठ्य 69 


कंठोष्ठय |8070-५शैध 


वह व्यज्जन जिसके उच्चारण में ओठों को गोल किए जाने के साथ-साथ जिह्ना 
का पश्च भाग कोमल तालु की ओर उठता हैं। अंग्रेजी में कंठोष्ठय अर्धस्वर /॥/ ४७) 
४४७० शब्दों में मिलता है। इस वर्ग के स्वन पश्चिमी अफ्रीका की भाषाओं इग्बो, योरूबा 
आदि में मिलते हैं। इन स्वनों को दो वर्णों के ऊपर इस प्रकार (कि) चिह्ित किया जाता है। 
मूलभरोपीय का पुनर्गठित व्यज्जन (67) इसी वर्ग में आता है। 


कंपित ॥॥60 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यंजन ध्वनियों काएक स्वनिक प्रकार, . 
जिनके उच्चारण में करण (सामान्यत: ओंठ, जिह्ाग्र अथवा अलिजिह्ढा) प्रकंपित रहता है 
. और जिसके फलस्वरूप वायु मार्ग दो या दो से अधिक बार तीव्रता से स्वयं खुलता.और 
बंद होता है, यथा - हिन्दी 'र' ध्वनि। कभी-कभी इनका उच्चारण एक घर्षण के साथ सुनाई 
: पड़ता है। ऐसी ध्वनियों को 'संघर्षी कम्पित व्यंजन' कहते हैं। 


कठिन संचलन (000 ॥00शाशा। 


किसी पूरक वाक्य के विधेय से संज्ञा पदबन्ध को संचलित करने वाला नियम 
प्रजनक व्याकरण में कठिन संचलन कहलाता है। 


कठोर व्यञज्जन ॥40 ९००॥50०ाधक्षा। 


ऐसे व्यज्जन जिनके उच्चारण में तालव्यीकरण का अभाव हो। रूसी भाषा में इस 
प्रकार के अनेक कठोर व्यञ्जन मिलते हैं। रूसी में 0 चिह्न (कठोरता का चिह्ग) परवर्ती 
व्यंजन के तालव्यीकरणहीन होने की सूचना देता है। ही 


70 कंथ्य 


कथ्य 95॥80॥6 


* 'इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग वाक्य संरचना के विश्लेषण के सन्दर्भ में किया 
गया। कथ्य न केवल वाक्य की विषय वस्तु को सन्दर्भित करता हैं वरन्‌ उससे सम्बन्धित 
तथ्यों के विषय में भी सूचना देता है। प्रागूसम्प्रदाय में वाक्य के दूसरे भाग को पंक्षपद 
(॥#9॥6) नाम दिया गया अर्थात्‌ वाक्य का वह भाग जिसके द्वारा नवीन अर्थ सम्प्रेषित हो। 


क-प्रंश्न ४॥-(४९५४॥०ा 

ऐसी प्रंशनवाचक रचनाएँ जिनमें कौन, कहाँ, कैसे, कब आंदि प्रश्नवांचक शब्दों 
का प्रयोग किया जाए। हाँ-ना प्रश्न इनके व्यतिरेंकी होते हैं। प्रजनंक॑ व्याकरण में इस 
पोरिभाषिक शब्द का प्रयोग कं-संज्ञापदंबन्ध (॥॥-र्ष) में उंस संज्ञापद के लिए किया जाता 
है जहाँ सँज्ञशों के साथ कं-शब्द (॥॥-४०७) आंतां हैं, उदाहरणार्थ - कौन सी किताब? जँ- 
वाक्यांश संचलन (#ना०0एशांशा) एंक प्रकार का रूपॉन्तरंण नियंमं हैं जो के-संज्ञा 
पदबन्ध को वांक्य के प्रारम्भं में लें जाता है, उदाहरणार्थ - ४१९४७ ७ ५00 58४? वांक्य 
की गहन संरचना ५00 08» ॥998 ५86 ५४॥0' पर ज-वाक्यांश संचलन लागू किए जाने 
पर ४॥0 ४0७ 989 560 परिणाम आएगां। आंधुनिकं प्रजनकं भाषांविज्ञान के अन्तर्गत 
जँ-वाक्योशं संचलन के अंन्तर्गत कई रूपान्तरणों की चर्चा की जा रंही हैं। कं-प्रंश्म॑ (शब्द) 
से आंरम्भं रचना जें-उपंवोक्य कहलाती है। 


करण ॥शाप्रा।शा।| 

विभक्तियों द्वारा व्याकरणिक सम्बन्ध अभिव्यक्त करने वाली भाषांओं के शंब्द 
(प्राय: संज्ञा या सर्वनाम) का वह रूप जिससे क्रियां के साधन का बोध होता है, जैसे - 
हिन्दी में चौर रंस्सी से लड़के को बांध॑ता है। कारंक व्यांकरंण में किसी घंटनां का भौतिक 
कारण या प्रेरक करंण कहलाता है, जैसे - चाभी से दरवाजां खुला; भूंकम्प से शहर मंष्ट 
हो गंयां। 
कर्ण अभ्यास €क्षनाक्षा॥॥6 

मानवीय वाक॑ ध्वनियों के मंध्य भिच॑ता स्थांपितं करने तंथां उनंकों पहचानने के 
लिए स्वन-विज्ञान के प्रशिक्षार्थियों को कर्ण अभ्यास कराया जाता हैं। यह तंकंनीकी उन्हें 
ध्वनियों से परिचित करांती है और वें ध्वनियों के मध्य अन्तर करना सीखते हैं। 


कर्ता कांरक 77 


कर्ता कारक ॥0णा॥॥4५४५6 ९४५९ 


जिन भाषाओं में विभक्तियाँ व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करती हैँ वहाँ 
कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जो क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त 
हो, जैसे - 'लड़का सोता है; 'नौकर ने दरवाजा खोला'। शब्द कोश अथवा व्याकरणिक 
रूपावली में सूची बद्ध किया जाने वाला यह प्रथम रूप होता है और प्रायः अचिहित 
रहता है| ह 

आधुनिक प्रजनक व्याकरण में यह शब्द एक परिमित उपवाक्य में आगत संज्ञापद 
उद्देश्य के निर्धारित कारक की ओर संकेत करता हैं। 


कर्तृ-क्रिया-कर्म 400-800०॥-008/ 


यह पदबन्ध अनेक भाषाओं में प्राप्त कथनों में घटित प्रकार्यों के विशिष्ट अनुक्रम 
को रेखांकित करता है। इसका प्रयोग वाक्य अभिरचना के व्याकरणिक एवं आर्थी विश्लेषण 
में किया जाता है, उदाहरणार्थ + अंग्रेजी वाक्य ४0०॥॥ 88७ 8 000६ में 00॥॥ कर्ता, 58५७ 
क्रिया और ३ 000९ कर्म हैं। भाषाओं में सर्देव यही अनुक्रम नहीं होता है, यथा - हिन्दी में . 
-कर्तृ-कर्म-क्रियां का अनुक्रम तथा वेल्श में क्रिया-कर्ता-कर्म यह अनुक्रम प्रचलित है। यद्यपि 
इसे पदबन्ध का बहुत प्रयोग किया जाता हैं किन्तु इसकी ऑलोचना भी की गई। ॥8 
आ0॥6 ॥0४68 वाक्य का कर्ता (80॥0) उपर्युक्त अर्थ में कर्त (३०४०) नहीं कहा जा सकता 
है। अंत: स्पष्ट हैं कि 8७0० या 8०४० शब्द के आर्थी निहितांर्थ संदैव व्यांकरणिंकं तथ्यों 
के समान नहीं होते हैं। 


कर्तृवाच्य 40४8 ४006 


वाच्य के व्याकरणिक विश्लेषण में प्रयुक्त शब्द जो ऐसे वाक्यों, उपवाक्यों यो 
क्रिया रूपों को आर्थी दृष्टि से सन्दर्भित करता है जहाँ क्रिया के सम्बन्ध में व्याकरणिंक 
कर्ता एवं वास्तविक कर्ता समान होता है, अर्थात कर्तवाच्य में कर्ता, क्रिया का व्यांकरणिंक 
कर्ता (जिंसके विषय में विधान किया जाए) और वास्तंविक कर्ता (जों क्रियां को करने 
वाला है) दोनों होता है, उदाहरणार्थ - लड़का सोया; राम ने पुस्तक पढ़ी; माँ ने बैठें को 
बुलायां। हिन्दी में तीन वाच्य माने जाते हैं - कर्तृवाच्य, कर्मवाच्यं तथा भाव वांच्य। अंग्रेजी 
में इनकी संख्या दो ही है। 


72 कर्म. 


कर्म 00]०९ 


वाक्य का एक प्रमुख घटक; पारम्परिक व्याकरण में क्रिया के व्यापार का फल 
संज्ञा के जिस रूप पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, जैसे - मालिक ने नौकर को बुलाया, राम ने 
पुस्तक पढ़ी, वाक्यों में 'नौकर' तथा 'पुस्तक'। कर्म के दो वर्ग मिलते हैं मुख्य एवं गौण। 


कारक व्याकरण में कर्म को अर्थात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उदासीन कारक माना 
गया। वे संज्ञाएँ, व्यवहार में जिनकी भूमिका क्रिया के आर्थी प्रतिरूपण द्वारा ज्ञात होती है, 
कर्म कहलाती हैं। ह 


कर्म कारक 8007४58४९ ०85९ 


जिन भाषाओं में विभक्तियाँ व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करती हैं वहाँ 
यह कारक संज्ञा या सर्वनामं शब्द के उस रूप की ओर संकेत करता है जिस पर क्रिया के 
व्यापार काफल पड़ता है। हिन्दी में इसका बोध 'कों' द्वारा होता है, यथा - मालिक ने नौकर 
को बुलाया। अंग्रेजी में यह प्रक्रिया शब्द क्रम पर निर्भर करती है, यथा - "000 0॥85 
009॥79/'। यहाँ क्रिया का फल 00900 पर पड़ता हैं। कतिपय विद्वान 0#शक्षा को 
कर्म कारक मानते हैं किन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि इस शब्द के कतवत्‌ या 
कर्मवत प्रयोग में कोई रूपात्मक प्ररिवर्तन नहीं घटित होता (007 85 00०0) है 
अत: भाषाविदों का मानना है कि इस अर्थ में कर्म कारक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना: 
चाहिए। अंग्रेजी के कतिपय सर्वनामों में कर्म कारक का शुद्ध रूप कहा जा सकता है. यथा 
- ॥8 शी शत; 506 58७४॥8; ।#6 ॥0 ५/॥0॥| ५8५४. कुछ विद्वान पारम्परिक व्याकरण 
से भिन्नता दर्शाने के लिए 00]8०॥४७ ०१७४ नाम का प्रयोग करते हैं। 


कर्म वाच्य 0999५98 ४०0०8 


. वाच्यकेव्याकरणिक विश्लेषण में प्रयुक्त शब्द जो ऐसे वाक्य, उपवाक्य या क्रियारूप 
की ओर संकेत करता है जहाँ व्याकरणिक कर्ता, क्रिया द्वारा निर्दिष्ट क्रियार्थ का लक्ष्य/ 
ध्येय होता है। अर्थात जहाँ कथन में कर्ता की अपेक्षा कर्म पर अधिक बंल दिया जाता-है 
उदाहरणार्थ - पत्र लिंखा गया, रोटी खाई गई। कर्म की उपस्थिति की अनिवार्यता के 
कारण हिन्दी में कर्म वाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही सम्भव है। प्रजनक व्याकरण में 
एक वाक्य का कर्त रूप से कर्म रूप में रूपान्तरण 'कर्मवाच्यीकरण' (0899 ४240) 
कहलाता है। 


काकल रंजित 73. 


काकल रंजित ७०४५४ 


वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में घोषतन्त्रियों का निचला भाग तन्त्रियों के एक- 
दूसरे से पूरी तरह सटे रहने से श्वासद्वारीय स्पर्श की स्थिति में और ऊपरी भाग निकट 
रहने के कारण प्रकंपित स्थिति में रहता है। कतिपय भाषाओं में ये ध्वनियाँ स्वन प्रक्रियात्मक 
दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होती हैं, यथा - हौसा भाषा में काकल रंजित स्पर्श एवं अकाकल 
रंजित स्पर्श के मध्य भिन्चता मिलती है। ह 


काठ $|95॥ 


रूपान्तरण व्याकरण में तिरछी खड़ी रेखा वाला चिह्न उस परिवेश का द्योतक 
होता है जिसमें परिवर्तन नियम लागू होता है, उदाहरणार्थ - क->ख/ग से तात्पर्य होगा कि 
'क' 'ख' में रूपान्तरित होगा 'ग' परिवेश में। ह 


काप्यूला ०00७8 


व्याकरणिक विश्लेषण में संयोजक क्रिया के लिए काप्यूला शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। काप्यूला अर्थात्‌ वह क्रिया जिसका स्वयं का स्वतन्त्र अर्थ लगेंभग न हो तथा 
जिसका मुख्य प्रकार्य उपवोक्य के घटकों (विशेषत: कर्ता एवं पूरक) को जोड़ना होता है। 
: अंग्रेजी में इसका प्रमुख उदाहरण 06' क्रिया है किन्तु कुछ अन्य क्रियाएँ भी इस प्रकार्य को 
सम्पादित करती हैं, यथा - ॥8 66|$ ॥09; ॥8 |005 ॥08। हिन्दी में है।था आदि 
काप्यूला क्रियाएँ कहलाती हैं। 'सप.>'पूरक-«काप्यूला' वर्ग के वाक्यों को 'काप्यूला वाक्य 
नाम दिया जाता है। ह 


कारक ७856 


संज्ञा के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य में आए अन्य पदों से अभिव्यक्त होता 
है उसे कारक कहते हैं। वाक्यान्तर्गत शब्दों/पदों के पारस्परिक सम्बन्ध को अभिव्यक्त 
. करने वाली इस व्याकरणिक कोटि का प्रयोग शब्द वर्ग के विश्लेषण में किया जाता है। 
लैटिन, संस्कृत आदि व्याकरणों में प्राप्त कारक का पारम्परिक वर्गीकरण, शब्द के. 
रूपरचनात्मक रूप के विकल्प पर आधृत था और प्रत्येक रूप का विश्लेषण सुनिश्चित... 
अर्थ प्रसार के परिप्रेक्ष्य में किया गया जैसे- 'जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता 
है उसे कर्म कहते हैं।'+जिन भाषाओं में इस प्रकार के रूपरचनात्मक विकल्प नहीं मिलते हैं 
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वहाँ इस पारम्परिक अर्थ की दृष्टि से कारक का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, यथा - 
अंग्रेजी में सिर्फ सम्बन्ध कारक स्पष्ठत: चिह्नित होता है (पक'5 ॥0॥9/9) शेष रूपों में 
कोई चिह् नहीं लगता है, वहाँ कारकीय अर्थों की अभिव्यक्ति पूर्वसर्ग (४॥ ३ 00), [0 8 
00) करते हैं। 


परम्परा से एक संज्ञा पद आठ प्रकार के सम्बन्ध या अर्थ व्यक्त करता है - कर्ता 
कर्म, करण. सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और संबोधन। इन भिन्न-भिन्न अर्थों 
को अभिव्यक्त करने के लिए संयुक्त किए जाने वाले प्रत्यय कारक प्रत्यय/कारक परसर्ग। 
विभक्ति चिह्न कहलाते हैं। संस्कृत में एक संज्ञापद के चौबीस रूप बनते हैं। पालि, प्राकृत में 
इनकी संज्ञा तेरह हो गई तथा अपभ्रृश में ये रूप केवल छ: रह गए। आधुनिक भारतीय 
आर्य भाषाओं तक़ आते-आते इन रूपों की संख्या केवल दो रह गई - (।) मूल रूप जो 
सामान्यतयां कर्ता (कभी-कभी कर्म) का बोध करता है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता 
(2) तिर्यक या विकृत रूप जिसमें कारक चिह्न लगाकर अन्य पदों के साथ अनेक प्रकार के 
सम्बन्ध अभिव्यक्त किए जाते हैं। 


कारक व्याकरण 0856 प्राभाधाषा.. 


प्रजनक व्याकरण की स्टैन्डर्ड थ्योरी में वाक्यों का विश्लेषण करते समय कर्ता 
कर्म को संज्ञापद एवं-क्रियापद की तुलना में कम महत्त्व दिया गया। 960 में, अमरीकी 
विद्वान चार्ल्स फिल्मोर ने, व्याकरणिक विश्लेषण का नवीन प्रारूप प्रस्तुत किया। इन्होंने 
अपने प्रारूप में अर्थ को समाहित किया तथा रूपान्तरण की संकल्पना को स्वीकार क़िया। 
वाक्यों की बहि:स्तलीय भिन्नताओं का वर्णन अन्तःस्तलीय संरचना के कारकीय सम्बन्धों 
द्वारा करने का प्रयास किया। चाभी से दरवाजा खुला; दरवाजा चांभी से खोला गया. 
आदमी ने चाभी से दरवाजा खोला। फिल्मोर के अनुसार सतही संरचना पर भिन्न होते हुए 
भी ये वाक्य अनेक स्थिर आर्थी भूमिकाएँ प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक इकाई में 'चाभी' 
करण' है और 'दरवाजा' वह इकाई हैं जो कार्य से प्रभावित हैं। कारक व्याकरण में इस 
अन्तर्दृष्टि को प्रारूप के आधार पर निश्चितता प्रदान की गई। इनके अनुसार एक वाक्य 
की अन्तःस्तलीय संरचना में दो घटक होते हैं - प्रकारता (॥00५) (अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
वाक्य से सम्बन्धित काल, वृत्ति, पक्ष आदि अभिलक्षण) और प्रतिज्ञप्ति (॥000४०॥) 
(जिसमें क्रिया केन्द्रीय है तथा क्रिया के सन्दर्भ में, वाक्य संरचना के घटकों की विविध 
आर्थी भूमिकाओं को क्रमबद्ध कर कारक की भाँति वर्गीकृत किया जाता है। फिल्मोर 
वाक्य के अन्य घटकों से क्रिया के सम्बन्ध को कारक सम्बन्ध कहते हैं| ये कारक सम्बन्धों 
को सार्वभाषिक़ मानते हैं। यद्यपि कतिपय भाषाओं में कारक सम्बन्धों को लक्षित करने 
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वाले चिहृकों का अभाव होता है तथापि संकल्पनात्मक रूप में कारक वहाँ भी उपस्थित 
रहते हैं। ये कारकों की संख्या छह स्वीकारते हैं। 


कार्तीय भाषाविज्ञान 0क्षां88॥॥ ॥॥009॥09 


फ्रेंच दर्शनशास्त्री रेने देकारते ((596-650) तथा पोर्ट रॉयल सम्प्रदाय से प्रभावित 
सिद्धान्तों और पद्धतियों के लिए कतिपय भाषाविदों ने इस पद का प्रयोग किया। प्रजनक 
भाषाविज्ञान में सार्वभौमों की चर्चा विशेषत: देकार्ते के भाषा एवं विचार के अन्तर्सम्बन्ध से 
प्रभावित है। 


काल [09॥96 


व्याकरणिक कोटि के रूप में काल की सत्ता भाषा मात्र में निहित है। भाषा के 
बाहर जो काल है व्रह समय (॥78) कहलाता है। काल एक व्याकरणिक कोटि है ज़िसकी 
सत्ता व्याकरण से ब्राहर नहीं है जबकि समय एक लौकिक कोटि है जिसका सम्बन्ध 
लौक़िक ज़गत से है। यह अविरल जलधारा के समान अखंडीय तथा अस्थिर है। समाज 
ने व्यवहार की सुविधा के लिए 'अभी' के शून्य बिन्दु को केन्द्र मानकर समय-प्रवाह को 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान नामक कृत्रिम काल-खण्डों में बाँठ दिया है। 'आज, कल 
परसों आदि समयग्र-सूचक क्रिया विशेषणों का मूल्य सापेक्षिक हैं क्योंकि उतक्त-समय को 
केन्द्र मानक़र ही इनके मूल्यों का निर्धारण सम्भव है। 


कालावधि ॥प्राक्षाणा 


किसी स्वन या अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय तात्विक दृष्टि से उसकी 
कालावधि कहलाती है। यह सम्भाषण की गति पर निर्भर करती है। गति द्वुत होने पर 
समय कम लगता हैं और विलम्बित होने पर अधिक लगता है और यदि सम्भाषण की गति 
मध्यम है तो सामान्य समय लगेगा। इस गति को प्रवेग (#00) कहते हैं तथा कालावधि 
का सीधा सम्बन्ध प्रवेग से होता है। कालावधि का मापन मिली सेकण्ड, सेन्टीसेकण्ड में... 
किया जाता है। सामान्यत: स्वर एवं सम्प्रवाही ध्वनियाँ स्पर्श की तुलना में अधिक कालावधि 
लेती हैं। 


काव्यशास्त्र 00065 . 
भाषिक स्िद्धान्तों एवं पद्धतियों द्वारा कविता का विश्लेषण काव्यशास्त्र कहलाता 
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है। इस पारिभाषिक शब्द का विस्तृत विवेचन करते हुए रोमन यकोब्सन ने मौखिक या 
लिखित भाषा के सौन्दर्य या सर्जन सम्बन्धी भाषिक प्रयोग को भाषा का 'काव्यशास्त्रीय 
प्रकार्य' माना। 


कि-उपवाक्य ॥8-08७56 


व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में एक प्रकार के आश्रित निर्देशक उपवाक्यों के लिए 
यह अभिधान प्रयोग में लाया गया। । 


कीलक [५४० 


4960 में भाषा अधिग्रहण सम्बन्धी अध्ययन में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
हुआ। यह शब्द ऐसे प्राचीन शब्द वर्ग की ओर संकेत करता है जिसमें शिशु द्वारा प्रारम्भिक 
अवस्था में बोले गए दो शब्दों-के संयोजन आते हैं| इन संयोजनों द्वारा-यह पता:चला कि 
बच्चे कुछ संयोजनों का प्रयोंग-अन्य की तुलना में अधिक करते हैं, जैसे - मेरी माँ, मेरा 
भइया, मेरी गुड़िया आदि इनमें समान-तत्त्वको कीलक माना गया जिस पर शेष वाक्य 
आश्रित होता है। ८ । । 


कीलाक्षर 0ध४॥शथा0०।ा।॥। 


वह आक्षरिक लेखन जिसमें शंक्वाकार संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसका 
विकास भावलिपि से ही माना जाता है। इसका आविष्कार सुमेरवासियों ने किया था तथा 
इसका व्यवहार असीरी, सुमेरी, ईरानी तथा अन्य जातियों द्वारां किया गया। ये संकेत॑ 
गीली मिट्टी में अंकित किए जाते थे। 


कूठ / कोड 0०008 


किसी एक संकेत व्यवस्था को दूसरी संकेत व्यवस्था में रूपान्तरिंत करने के लिए ! 


रे ; : प्रयोग किया गया स्रढ़ि.समुच्चय कोड कहलाता है। कोड शब्द का व्यवहार संकेत विज्ञान 
....... .एवंसम्रेषण सिद्धान्त में, भाषाविज्ञान की तुलना में, अधिक किया जाता है। भाषाविज्ञान में 
_.. स्वनविज्ञान के अन्तर्गत कोड्ीकरण एवं विकोडीकरण जैसे शब्द मिलते हैं। का 


मुख्यतः इस शब्द का व्यवहार समाज भाषाविज्ञान में भाषा से सम्बन्धित सम्प्रेषण 
व्यवस्था-के लिए किया जाता है। सन्दर्भ एवं व्यवहार क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुरूप जब. 
वक्ता एक भाषा का प्रयोग करते-करते-दूसरी भाषा का प्रयोग करे तो इसे कोड परिवर्तन 
ँ । हे 
धर 
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की संज्ञा देते हैं। यह परिवर्तन मानक रूप एवं प्रादेशिक रूप के मध्य, एक मानक से दूसरे 
मानक के बीच हो सकता है। पि ह 

भाषा व्यवहार करते समय जब वक्ता किसी एक भाषा के वाक्यों में दूसरी भाषा 
के तत्त्व मिश्रित कर दे तो इसे कोड मिश्रण की संज्ञा देते हैं। यह मिश्रण शब्द, पदबन्ध 
उपवाक्य एवं वाक्य किसी भी इकाई का हो सकता है। 


कूठ बोली ५0 


एक प्रकार की गुप्त भाषा, जिसका प्रयोग सीमित सम्प्रेषणात्मक नेटवर्क में किया 
जाता है। उच्चीसवीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग मुख्यत: चोरों की वृत्ति भाषा (जार्गन) के 
सन्दर्भ में किया गया। 


कृदंत विशेषण [040 |6 | 


..... वह शब्द जो क्रिया द्वारा निर्मित तथा विशेषणवंत्‌ व्यवह्वत हो कृदन्त विशेषण 
कहलाता है, जैसे - डूबती हुई नाव; हँसता हुआ चेहरा। यह क्रियार्थक संज्ञा (॥४७॥0) से 
भिन्न होता है, जो क्रिया द्वारा व्युत्पन्न एवं संज्ञावत व्यवहार करती हैं, जैसे - कहना सरल है 
पर करना कठिन। 


के.एल. पाइक ॥९॥. 288 . 


: पाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त बंधिमविज्ञान कहलाता है, जिसका निरूपण 
[ क्षाएु॥809॥ सि890०ा। 0 8 (४60 ॥80/ ० ॥॥6 ॥॥0४७८४७ नामक ग्रन्थ के तीन 
खण्डों के माध्यम से किया गया। इनके अनुसार भाषा एक मानवीय व्यवहार है जो उस 
अखण्ड समग्रता का एक अंग है जिसमें भाषिक एवं अभाषिंक व्यवहार एक घटना रूप में 
सम्मिलित हैं। पाइक भाषा को त्रिरूपीय मानते हैं जो स्वनप्रक्रिया, व्याकरण एवं शब्दकोश 
 सेसंरचित है। भाषिक व्यवहार के विश्लेषण के लिए पाइक ने एठिक और एमिक तकनीकी 
की चर्चा की। 


केन्द्र / मध्य ०शांश' 


जिह्ना अग्र एवं पश्च के मध्य का शीर्ष भाग जिसका प्रयोग विशेषत: केन्द्रीय स्वर 
[8) के उच्चारण में किया जाता है। यह स्वर 45|४७. शब्द कें.आरम्भ में तथा 306 शब्द 
के अन्त में सुना जा सकता है। 


78 केन्द्रकं 


जब क़ोई स्वर जो सामान्यत: स्वर क्षेत्र की परिधि में उच्चरित होता हो और मुंख 
के केन्द्रीय भाग से उच्चरित होने लगे तो उसे केन्द्रीकृत स्वर कहते हैं। अनेकानेक शहरी 
ब्रिठिश बोलियों में केन्द्रीकृत स्वर मिलते हैं। 
... ऐसा सन्ध्यक्षर जिसका द्वितीय अंश केन्द्रीय स्वर होता है अभिकेन्द्री संध्यक्षर 
. कहलाता है। बाहर से केन्द्र की ओर अभिमुख होने के कारण इसे अभिकेन्द्री कहते हैं, 
यथा - अंग्रेजी में [0 |] 000, [20] 008॥। 


अन्तःकेन्द्रिक रचनाओं में केन्द्र शब्द का प्रयोग पदबन्ध के उस घटक के लिए 
किया जाता है जो रचना का शीर्ष होता है जिस पर पदबन्ध के शेष घटक आश्रित होते हैं, 
यथा - 'मेरी छोटी बहन' पदबन्ध में 'बहन' शब्द केन्द्र है। | 


केन्द्रक ॥४06७$ 


ब्रिठिश परम्परा में कुछ अनुतान विश्लेषकों ने इस प्रारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
तान इकाई में सर्वाधिक प्रमुखता वाले अक्षर के लिए किया। इस प्रमुखता का कारण 
स्वराघात परिवर्तन होता है। केन्द्रक अक्षर को तान अक्षर भी कहा गया। 


कोटि "०४९९० 


भाषाविज्ञान में कई स्तरों पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के 
स्तर पर भाषा विश्लेषण की इकाइयों का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण का 
आधार उनका समान वितरण होता है। क़तिपय उपागमों में कोटि शब्द क प्रयोग शब्द वर्ग 
के लिए भी किया गया और इनके अन्तर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि की गणना की गई। 
व्याकरणिक कोटि पारिभाषिक शब्द का भी प्रयोग मिलता हैँ जिसमें संज्ञा, सर्वनाम द्वारा 
अभिव्यक्त व्याकरणिक अभिलक्षण यथा - लिंग, वचन, कारक आदि, आते हैं। कर्ता, कर्म 
आदि के लिए प्रकार्यात्मक कोटि पद का भी प्रयोग किया जाता है। 


कोठिगत व्याकरण (0890॥0॥| धधा।ाकष 

व्याकरणिक विश्लेषण का एक प्ररूप; जिसके बीज रूप दर्शनशास्त्र एवं तर्कशास्त्रीय 
_ अन्वेषणों में मिलते हैं। यह व्याकरण वाक्यीय संरचना एवं उसके आर्थी प्रतिरूपण के 
मध्य संयोजनात्मक सम्बन्धों की चर्चा करता है। | 


कोपेनहैगन सम्प्रदाय 79 


कोपेनहैगन सम्प्रदाय 000श790शभ॥7] 50॥00'! 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्कैन्डिनेविया में वी.ब्रांडल एवं एल. हेल्मसलेव नामक 
विद्वानों ने अपने सिद्धान्त के माध्यम से भाषाविज्ञान को अधिक रूपात्मक एवं अमूर्त बनाने 
का प्रयास किया। 4934 में स्थापित इस सम्प्रदाय को क्रोपेनहैगन नाम दिया गया तथा 
939 में इस सम्प्रदाय का जरनल 'एक्टा लिंग्विस्टिका' प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ। 
दर्शन और विशेषत:तर्कशास्त्र में रूचि होने के कारण इन विद्वानों ने भाषिक विश्लेषण में 
तार्किक संकल्पनाओं का प्रयोग किया। बीजगणितीय पद्धति का अनुपालन इनके सिद्धान्त 
को जटिल बनाता है। 


कोमल तालवन्य ४९४ 


व्यज्जन के स्व॒निक वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया एक 
स्वंन भेद जिसके उच्चारण में कोमल तालु उच्चारण स्थान तथा जिह्मा-पश्ठ करण का 
काम करता है, जैसे - हिन्दी के क्‌ ख्‌ गृघ्‌ डः स्वन इन्हें कंठ्य भी कहते हैं। कोमल तालव्य 
स्वन ५७4० स्वनों से भिच होते हैं। 'विलरिक' स्वनों के उच्चारण में वायु अन्तर्गामी होती 
है तथा जिह्ा का पश्च भाग कोमल तालु के साथ स्पर्श करने के साथ-साथ जिह्वा के पीछे 
और नीचे की ओर आने के कारण मुँह में हवा विरलित होती है। इस प्रक्रिया से उच्चरित 
स्वन क्लिक कहलाते हैं। जुलू भाषा में इन स्वनों की अर्थभेदक भूमिका होती है। . 

कभी-कभी किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ जिह्बा पश्च को ऊपर 
उठाने के कारण उसका कोमलतालव्यीकृत उच्चारण होता है। यह सह-उच्चारण का एक 
भेद है। व्यंजन ही नहीं स्वरों में भी यह विशेषता दिखाई पड़ती है। कोमलतालव्यीकृत ._. 
स्वनों के लिप्यांकन के लिए [-] प्रतीक लिपि चिह्न के मध्य में लगाया जाता हैं, 
जैसे - [0 [&॥ | 


कोशीम ।॥९५श॥९ 


भाषा की आर्थी व्यवस्था की लघुतम प्रभेदक इकाई कोशीम कहलाती है। मुख्यत 
इसका प्रयोग शब्द से जुड़ी स्वनप्रक्रियात्मक / लेखिक, व्याकरणिक अथवा कोशीय स्तरों 
': पर प्राप्त संदिग्धार्थकता कम करने के लिए किया गया। विद्वानों ने इसका प्रयोग किसी 
भाषा के शब्द समूह की व्याख्या के लिए, अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द की खोज के 
परिणामस्वरूप, प्रारम्भ किया। इस प्रकार कोशीम व्याकरणिक परिवर्तों के समुच्चय 


80 कोशीय संज्ञापदबन्ध : 


(चल, चला, चलता, चलो) की अमूर्त मूलाधार इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 
पारम्परिक दृष्टि से कोशीम वे इकाइयाँ हैं जो कोश में स्वतन्त्र प्रविष्टि के रूप में प्राप्त 
होती हैं। । 


कोशीय संज्ञापदबन्ध 6)008| ॥0प॥ 0॥॥856 
प्रजनक व्याकरण में प्रयुक्त एक प्रकार का संज्ञापदबन्ध जिसका अनुबन्धन सिद्धान्त 


में विशेष महत्त्व है। वाक्य की समस्त स्थितियों में ये पदबन्ध मुक्त होते हैं अन्वादेशों और 
सार्वनामिक पदबन्धों की भांति बद्ध नहीं होते हैं। 


कोष्ठक / कोष्ठन 9/40(8४6 / 990४6 


किसी श्रृंखला के तत्त्वों की आन्तरिक संरचना को प्रदर्शित करने वाली एक तकनीकी 
जिसका प्रयोग गणित एवं तर्कशास्त्र की भांति भाषाविज्ञान में भी होता हैं। एक वाक्य 'राम 
बाजार जाता है' का वर्गीकरण हिन्दी भाषी अपनी अन्तःप्रज्ञा से प्रेरित हो राम, बाजार 
जाता है इस प्रकार करता है। यहाँ (राम) (बाज़ार) (जाता हैं) यह प्रतिरूपण कोष्ठक के 
माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक कोष्ठक को एक नाम पत्र (806| भी दिया जा 
सकता है जो उसके व्याकरणिक महत्त्व को स्पष्ट करता हैं, यथा 
(राम) कर्ता (बाजार) कर्म (जाता है) क्रिया 
सप. सप. क्रिप 
. पदबन्ध संरचना व्याकरण में जिस क्रम में कोष्ठकों के युग्म प्रयुक्त हो रहे हैं उसे 
अधिक सुनिश्चित एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं, यथा 
वाक्य (राम बाजार जाता है)... 
कर्ता / कर्म (सप.+क्रिप.) ((राम) (बाजार जाता है)) 
कर्ता / कर्म / क्रिया ((राम) (बाजार) (जाता है))) 
कह सकते हैं कि जैसे-जैसे वाक्य जटिल होते जाते हैं कोष्ठक के अन्दर आने 
वाले कोष्ठकों को समझना कठिन हो जाता है। प्रज्ञत्कक व्याकरण में निम्नलिखित प्रकार 
के कोष्ठकों का प्रयोग व्याकरण लिखने के लिए किया गया-. 
हर | () निक्षेप संकेतन (वृत्ताकार कोष्ठक) ( ) इनमें वैकल्पिक तत्त्व रखे जाते हैं. यथा 
(वि.) स. नियम के अनुसार दो स्थितियाँ हो सकती हैं क. पद में विशेषण एवं संज्ञा दोनों. 
हैं, जैसे 'अंच्छा लड़का' ख. सिर्फ संज्ञा हो 'लड़का'। ह 


क्रम 8. 


() मंझला संकेतन (धनु कोष्ठक) [| इसके अन्तर्गत आने वाले तत्त्वों में से किसी 
एक का प्रयोग किया जाता है, यथा - नि. [वि.स.]) स. नियम के आधार पर दो संरचनाओं 
मे से एक का चयन किया जा सकता है 'नि.वि.स.' या 'नि.स.स.'| ह 

(॥) कोष्ठक संकेतन [ ] इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि इसमें आने वाले 
तत्त्वों के समकक्ष क्षितिज रेखा पर अन्य तत्त्व हैं, यथा - 

[ह|-> [| | से तात्पर्य है कि 'क ग हो जाता है' तथा 'ख घ हो जाता है'। 

(9) कोष्ठीय कोष्ठक संकेत <> ह । 


प्रजनक स्वन प्रक्रिया में वैकल्पिक अभिलक्षणों की पारस्परिक निर्भरता का संकेतक 
है, यथा - [_+ख>]-रे [<+घ>] 

अर्थात्‌ अभिलक्षण क अभिलक्षण ग हो जाता है और यदि अभिलक्षण ख उपस्थित 
है तो वह अभिलक्षण घ हो जाएगा। अन्य उपागमों में इन कोष्ठकों का प्रयोग लेखिम की 
ओर संकेत करने के लिए भी किया गया। 

ध्वनिविज्ञान में कोष्ठक के दो मुख्य प्रकार्य होते हैं- वर्ग कोष्ठक [ |] के अन्तर्गत 
खण्डीय ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन अथवा प्रभेदक अभिलक्षण संकेतन रखा जाता है, यथा 
[+अघोष]; काट या स्लैश / के अन्तर्गत स्वनिग्रामिक प्रतिलेखन रखा जाता है। वर्ग कोष्ठकों 
कां प्रयोग व्याकरणिक या आर्थी अभिलक्षंणों को परिबद्धं करने के लिए भी होता है, यथा 

[+चेतन], [+पुर्लिंग], [+स्त्रीलिंग। हर हु 


क्रम 0067 


भाषिक इकाइयों में निहित रेखीय अनुक्रम के-सम्बन्धों की अभिरचना-की 
अभिव्यक्ति भाषाविज्ञान में इस पारिभाषिक शब्द द्वारा होती है। कभी-कभी परीक्षणीय 
रूपात्मक तरत्त्वा के अनुक्रमिक विन्यास एवं बाह्य / सतही विन्यास के मूल में निहित अमूर्त 
सम्बन्धों की अभिरचना के बीच अन्तर नहीं किया जाता है। प्राय: अनुक्रम एवं क्रम के 
मध्य भेद स्थापित कर दो स्तरों पर विश्लेषण किया जाता है। बाह्य संरंचना में प्राप्त 
अनुक्रम तथा आधारभूत क्रम के बीच सदैव एक से एक का संवाद नहीं होता है, जैसे - राम 
कल स्कूल नहीं जाएगा; कल राम स्कूल नहीं जाएगा; राम स्कूंल नहीं जाएंगां कल। इन 
वाक्यों में समान कर्ता, कर्म एवं क्रिया का क्रम-विभिन्न सतही अनुक्रमों के रूप में प्रतिफलित . 
हुआ है। रूपान्तरण व्याकरण की तात्विक अन्तर्दृष्टि के अनुसार किन्‍्हीं निश्चित तत्त्वों के 
मूलभूत अमूर्त क्रमण द्वारा अनेक बाह्म- विन्यास व्युत्पन्च हो सकते हैं। इस उपागम में 
नियम अनुप्रयोग सम्बन्धी क्रमण की चर्चा भी मिलती है अर्थात्‌ अस्वीकृत एवं अग्राह्म 


82 क्रमचंय ह 
श्रृंखलाओं के प्रजनन को बाधित करने के लिए व्याकरण के नियमों को किस क्रम में 
अनुप्रयुक्त किया जाएं। विंद्वानों ने अनेक प्रकार की क्रंमण रूढ़ियों का सुझाव दियां, जैसे 
- रेखीय, चक्रीयं, संयोजक, वियोजक, बाधक क्रम॑ आंदि। 


क्रमचय 9शा।ध्रांक्षांणा 

एक प्रकार की आधारिक रूपान्तरण संक्रिया। क्रमचय रूपान्तरणों का प्रभाव 
घटकों के, पदबन्ध चिह्ृक के एक भाग से दूसरे भाग में, संचंलन द्वारा देखा जा सकता है 
जैसा कर्मवाच्य या नकारात्मक और प्रत्ययों के स्थापन में दृष्टिंगंतें होता है। संचलन एवं 
क्रमान्तरण (60॥09॥79) इसके वैकल्पिक शब्द हैं। कुछ आधुनिक उपागमों में क्रमचंय 
को अनुबन्धी एवं विलोपन जैसी मूलभूत संक्रियाओं में विभाजित किया गयो। 

इस पॉरिभाषिकं शब्द का प्रयोग शब्द में स्वनों के क्रम॑ परिवर्तन के लिए भी 
किया गया। 


क्रमपरक [00॥0ा॥। 


वाक्यात्मक सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने वॉलां वह लक्षण जो किसी वाक्यीय 
रचना में आग़त पदों के पारंस्परिक क्रम पर निर्भर करता है| अनेक भाषाओं में भांषिक 
तंत्त्वों का क्रम प्रभेदक का कार्य करता है, यथा - अंग्रेजी में पदक्रम परिवर्तन द्वारा: 
प्रश्नवाचकता की अभिव्यक्ति होती है। 


क्रमबद्धता ०0आा०्व्रांशाक्षांणा 

प्रजनक व्याकरण में भाषिक संरचनाओं के रूपात्मक प्रतिरूपण में प्रयुक्त एक 
शब्द अर्थात्‌ तत्त्वों की श्रृंखला निर्मितं करंने की एंक प्रक्रिया, इन तत्त्वों के मध्य रैखिक 
अनुक्रम मिलता है, यथा क+खं+ग अथवा क-ख-ग (अर्थात्‌ क ख़ के साथ श्रृंखलाबद्ध है)। 


क्रम-विपर्यय ॥४श8[0० 


वांक्य पंरिवर्तन की वह. प्रक्रिया यों पंरिणोंम जिसमें घंटर्कों कां एक विशिष्ट 
अनुक्रम दूसरे के प्रंतिलोम॑ रूप में.घंटित दिखाई दे, यंथां - अंग्रेजी में मुख्य॑तं: प्रश्मंवांचंकतों 
की अभिव्यक्ति कर्ता एवं सहांयेके क्रिया के प्रंतिलोम क्रम द्वारा होती है - 5 ॥6 00॥॥78?' 


क्रमांतरणं 83 

क्रमांतरणं ॥80/00|॥76 

एक आधारिक रूंपान्तरण संक्रियां जिंसकें प्रभावस्वरूप घटकों का संचलन एकं- 
एक कर पदबन्ध चिह्क के एक भाग से दूसरे भाग में किया जाता है, जैसे - नकारात्मक 
शंब्दों का प्रयोग। 

भाषा-परिवर्तन के रूपान्तरण विश्लेषण में भी इसका प्रयोग मिलता है। वहाँ यह 
शब्द बोलियों के मध्य प्राप्त भिन्नता की व्याख्या के लिए अनुमानित नियमों के ऐतिहासिक 
अनुक्रम में प्राप्त अन्तर की ओर संकेत करता है, जैसे - बाधक-नियम-क्रम एवं साधक- 
निंयमं-क्रम में प्राप्त अन्तर | 


क्रमिक 67400 


प्राग सम्रदाय में स्वीकृत एक प्रतियोग जो वैयक्तिक एवं समतुलित से भिन्नता 
स्थापित करता है। जहाँ भांषा में भिनता की मात्रा किंसीं प्रंकारं के मापक द्वारा ज्ञात की 
जाए उसे क्रमिक प्रतियौग की संज्ञा देते हैं; जैसे - जिन भाषाओं में चार अंग्र स्वर ॥/ /8/ 
/&/ और /७/ हों वहाँ स्वर उच्चता की चार डिग्रियों को उच्चें बनाम निम्न जैसे वैयक्तिक 
युग्मों में विश्लेषितं करना उपयुक्तें नहीं होगां। 


क्रमिक सम्बन्ध 584 6|क्ष०/३॥ 
वह सिद्धान्त जो वॉक्यीय कोटियों के मध्य उपस्थित क्रमिकता को महत्त्व देता 
है। निम्नलिखित मैट्रिक्स में खं, कं-ग से क्रमिक सम्बन्ध में मांना जाएगा 


क ख गे 
कं + न्‍ 
- खें हु + 
ग हि र+ रन 


क्रेमीयंतां 6/8680|॥ 


कोशीय मँदों के मंध्यंघठित आशय संम्बन्धों को सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक 
शब्द। अर्थ विज्ञान में क्रमीय शंब्द विपरीतांर्थकों (छोंटा / बड़ा, मोटा / पंतला) द्वारा भंली 
भौँति स्पष्ट किया जाता हैं, जंब कि अक्रमीय॑ शब्द विवाहित / अंविवांहित; उत्तर / दक्षिण 


86 , क्षमता 


ज्ख्ध 


क्षमता ०१8०५ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में किसी व्याकरण की प्रजनक शक्ति के विषय में ज्ञान 
कराने वाला पारिभाषिक शब्द। यदि कोई व्याकरण समान वाक्य समुच्चय का प्रजनन 
करे तो उसे दुर्बल प्रजनक क्षमता वाला माना जाता है किन्तु यदि व्याकरण वाक्यों के लिए 
समान संरचनात्मक वर्णन नियत करते हैं तो उन्हें सबल प्रजनक क्षमता युक्त मानते हैं। 


क्षेत्र, ६88 

कोई भौगोलिक प्रदेश जब भाषिक विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता 
है तो बोली विज्ञान में उसे क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की भा.बेक विशेषताएँ, वहाँ बोले जा 
रहे विविध रूपों का विश्लेषण तथा रूपों का ऐतिहासिक महत्त्व आदि क्षेत्रीय भाषाविज्ञान 
का अध्ययन विषय है। जिस क्षेत्र विशेष से भाषिक विशेषताएँ चतुर्दिक समस्त क्षेत्रों में 
फैले उसे केन्द्रीय क्षेत्र कहते हैं। जब कोई क्षेत्र दो विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों के मध्य आ जाता 
है और उस क्षेत्र में दोनों केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रचलित रूप मिलते हैं तो वह क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र 
कहलाता हैं। वह क्षेत्र जहाँ प्राचीन प्रचलित रूप सुरक्षित हो अवशिष्ट क्षेत्र कहलाता है। 


क्षेत्र ॥8॥0 


अर्थविज्ञान में किसी भाषा की शब्दावली को स्वतन्त्र मदों की तालिका के रूप में 

नहीं वरन्‌ अन्तर्सम्बन्धित कोशीय जालक्रम (नेटवर्क) की एक व्यवस्था के रूप में देखा 

गया। यूरोप में, 930, में आर्थी क्षेत्र सिद्धान्त का विकास हुआ। संकल्पनात्मक क्षेत्रों को 

(जैसे रंग, बंधुतावाची) अलग कर इन क्षेत्रों के विविध अभिलक्षणों को सन्दर्भित करने 

वाले कोशीय मदों का विश्लेषण आशय सम्बन्धों के नेटवर्क रूप में किया गया। यह 

.. नेटवर्क आर्थी या कोशीय क्षेत्र की कोशीय संरचना का निर्माण करता है। तत्कालीन 
: आर्थी अध्ययनों में इस अवधारण की अनेक व्याख्याएँ मिलती हैं।. 


क्षेत्र पद्धति 87 


जिन सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं द्वारा सूचकों से, उनके अपने परिवेश में, भाषिक 
सामग्री एकत्रित की जाए उसे क्षेत्रीय अध्ययन । क्षेत्रीय कार्य कहते हैं। 


हैलिडे के सिद्धान्त में प्रोक्ति क्षेत्र सें तात्पर्य विषय-वस्तु के आधार पर प्रयुक्तियों 
के वर्गीकरण से लिया जाता है, जैसे - धर्म, विज्ञापन या रसायनशास्त्र के क्षेत्र। 


क्षेत्र पद्धति ॥090 ॥000 


जिन सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं द्वारा सूचकों से, उनके अपने परिवेश में, भाषिक 
सामग्री एकत्रित की जाए उसे क्षेत्रीय पद्धति कहते हैं। यह कार्य भाषिक सर्वेक्षण (00 
50॥४९५) भी कहलाता है। इसके द्वारा ज्ञात, अज्ञात, मृतप्राय अलिखित (मौखिक स्वरूप 
वाली) बोलियों / भाषाओं का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। भाषा सर्वेक्षण व्यक्तिगत 
सम्पर्क पर निर्भर करता है अत: कतिपय विद्वान इसे सम्पर्क पद्धति (00॥90 000) 
नाम भी देते हैं। 


क्षेत्रीय भाषाविज्ञान ॥९8 ॥0090$ हि 


किसी क्षेत्र विशेष की बोली की भाषिक विशेषताओं का अध्ययन विश्लेषण क्षेत्रीय 
भाषा-विज्ञान का अध्ययन विषय है। क्षेत्र पर बल होने के कारण इसे यह अभिधान दिया 
ल्‍ गया। यह अध्ययन संकालिक एवं द्विकालिक दोनों होता है। 


88 खण्ड 


खण्ड $60॥ाशा। 


वाक धारा की कोई भी पृथक/असतत्‌ इकाई जिसे भौतिक या श्रवणात्मक रूप में 
पहचाना जा सके भाषाविज्ञान तथा स्वनविज्ञान में खंड कहलाती है। वाग्धारा का लघुतम 
खंडीय स्वनिमों या रूपिमों में विभाजन खंडीकरण कहलाता है। स्वनविज्ञान के क्षेत्र में 
खंड शब्द का विशेष महत्त्व है वहाँ लघुतम पृथक इकाई स्वन या स्वनिक खंड है। स्वनप्रक्रिया 
के क्षेत्र में खंडीय एवं खण्डेतर कोटियों के दो प्रमुख वर्ग मिलते हैं। खंडीय स्वनप्रक्रिया 
वाक को प्रभेदक इकाइयों अथवा स्वनिमों के रूप में विश्लेषित करती है जिनका स्वनिक 
खण्डों से स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष सम्वाद होता है। खण्डेतर स्वनप्रक्रिया वाक्‌ के उन अभिलक्षणों 
का विश्लेषण करता है जो एकाधिक खंडों को प्रभावित करते हैं। 


खण्ड वाक्य शी $श॥९४१08$ 


व्याकरणिक विश्लेषण में उस रचना को खंड वाक्य की संज्ञा दी जाती है जहाँ एक 
स्वतन्त्र उपवाक्य को दो अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाए तथा प्रत्येक वर्ग की 
क्रिया भी अलग हो, उदाहरणार्थ - 'गाय मीठा दूध देती है' इस वाक्य के कई खंड किए जा 
सकते हैं- यह गाय है और इसका दूध मीठा होता है अथवा यह दूध मीठा है जो इस गाय 
ने दिया है। किसी वाक्य के परिवर्त वाक्यान्तर्गत बल के वितरण को प्रभावित करते हैं। 
रूपान्तरण व्याकरण में खंड उपवाक्यों से सम्बन्धित व्युत्पत्यात्मक समस्याओं पर विशेष 
ध्यान दिया गया। 


खोाँचा 80 


किसी रचना का वह स्थान जहाँ किसी वर्ग के सदस्यों में से किसी एक का प्रयोग 
किया जा सके; उदाहरणार्थ - लड़का----है यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति 'आता, खाता, जाता, 
सोता' आदि क्रियाओं से की जा सकती है। वे प्रारूप जो इस उपागम का प्रयोग करते हैं उन्हें 
'खाँचा एवं भरक' प्रारूप नाम दिया गया। बंधिम व्याकरण की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है वहाँ भरक को कर्ता, कर्म आदि मदों में विभाजित किया जाता है। 


- खोज प्रक्रिया 89. 
खोज प्रक्रिया 0900५श७ [#00९(५॥४ 


विश्लेषण के लिए प्रयुक्त एक प्रक्रियां। यह तकनीकियों का एक ऐसा समुच्चय है 


जिसका अनुप्रयोग भाषा के किसी नमूने पर स्वत: या यान्त्रिक रूप से किया जा सकता .. 


है। अनेक ब्लूमफील्डियन भाषाविदों ने इस प्रकार की खोज प्रक्रिया विकसित करने का 
प्रयास किया, आरम्भिक प्रजनक भाषाविदों ने इसकी कटु आलोचना की। प्रजनकशास्त्रियों 
के मतानुसार भाषाविद्‌ को किसी विशिष्ट विश्लेषण की दिशा में ले जाने वाले समस्त 
तत्त्वों की निश्चित पहचान कभी सम्भव नहीं होती है और न ही इस प्रकार की प्रक्रिया की 
खोज उचित है। 


90 गणनावाची संख्यावाचक शब्द 


गा 


गणनावाची संख्यावाचक शब्द 0क0॥8| ॥98| 


व्याकरणिक वर्णन के कतिपय पारम्परिक प्रारूपों में इस पारिभाषिक शब्द का 
प्रयोग संख्यासूचक शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे - एक, दो, तीन आदि। इसके 
विपरीत पहला, दूसरा, तीसरा संख्यावाची शब्द क्रमसूचक (0७0॥8/) कहलाते हैं। 


गणितीय भाषाविज्ञान ॥धीकशाक्षां०४| ॥#00905 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जो भाषा के गणितीय अभिलक्षणों का अध्ययन 
सांख्यिकी एवं बीजगणितीय अवधारणाओं द्वारा करती है। इस दिशा में सूचना सिद्धान्त 
एवं संगणक विश्लेषण का विशेष महत्त्व है। गणितात्मक संकल्पनाओं का अनुप्रयोग भाषिक 
सिद्धान्त को रूपात्मक सुव्यवस्था देने के लिए किया गया। भाषिक मदों के वितरण तथा 
आवृत्ति के सांख्यिकी अध्ययनों द्वारा अनेक आंनुभाविक नियम एवं विशिष्ट तकनीकियाँ 
विकसित हुईं, यथा - रचनाकार सम्बन्धी अध्ययनों में (शैली सांख्यिकी) और तुलनात्मक 
भाषा अध्ययन (शब्द सांख्यिकी)। े 


गतिक स्वनविज्ञान 00 0ाशी०७ 


स्वनविज्ञान की वह शाखा जिसमें वाक्‌-ध्वनियों के उच्चारणतन्त्र के अध्ययन के 
साथ-साथ स्वनों की उच्चारण-प्रक्रिया का अध्ययन भी किया जाता है। . 


गम्भीरता प्राककल्पना 080७ ॥/70०॥8,8 


960 में अमरीकी भाषाविद्‌ विक्टर यन्गवी ने भाषिक रचना की दो कोटियों वाम 
शाखन (यथा - ॥6 9॥/'9 ॥000) और दक्षिण शाखन (यथा - 8 00/९ ॥॥8 थ ां।) के 
मध्य प्राप्त मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं की व्याख्या के लिए एक प्राक्कल्पना प्रस्तुत की। 
उन्होंने तर्क दिया कि वाम शाखन रचनाएँ वाक्य में मनोवैज्ञानिक जटिलता या रूपान्तरणपरक 


गुच्छ 9 
गम्भीरता लाती हैं क्योंकि इन संरचनाओं का संसाधन (00859॥0) दक्षिण शाखन की 


तुलना में, सीमित स्मृति में अधिक स्थान लेता है। इस प्राक्कल्पना की कई बिन्दुओं पर 
आलोचना हुई। 


गुच्छ 0प5ांश्ष 


दो या दो से अधिक स्वनों का अनुक्रम जो योजित-वाक में प्राप्त होता है। ये प्राय: 
किसी अक्षर के आरम्भ या अन्त में मिलते हैं, यथा - कृत्स्न के अक्षर त्स्न में तू+सू+न का 
योग है। यह व्यउ्जन गुच्छ का उदाहरण है। व्यज्जनों के समस्त सम्भावित संयोग किसी 
एक भाषा में नहीं घटित होते हैं। अंग्रेजी में प्रायः आरम्भिक स्थिति में तीन व्यञ्जनों के 
गुच्छ [99-], [॥(७-], [90-] तथा अन्त में चार व्यज्जनों के गुच्छ [न09], [॥09] 
मिलते हैं। 


गुणवत्ता (४थीा 
: किसी ध्वनि की अनुनाद सम्बन्धी विशेषता जो ध्वनि को पहचान देने वाली आवृत्तियों 


के प्रसार का परिणाम होती है। स्वर तथा व्यंजन दोनों के भेद गुणवत्ता के आधार पर 
वर्णय होते हैं, जैसे - इ एवं ए का अन्तर गुणवाची है। ॒ 


गुणवाचक क्षा॥॥00906 । था।0प ५७ 


श्रवणात्मक स्वनविज्ञान में स्वन संवेदन की ऐसी विशेषता के लिए प्रयुक्त शब्द 
जिसे विसम्पर्कित किया जा सकता है और जिसका ज्ञान श्रवणात्मक तथ्यों पर निर्भर 
करता हैं, यथा - सुर, रणन (706), प्रबलता (000॥859) आदि श्रावणिक संवेग 
के गुण। ॒ हि 
व्याकरणिक अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग विशेषण के एक प्रकार गुणवाचक 
विशेषण तथा ऐसी संज्ञाओं. के लिए किया जाता है जो किसी संज्ञापदबन्ध के शीर्ष के 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, यथा - हिन्दी के 'लाल साड़ी' पदबन्ध में लाल शब्द का 
गुणवाचक प्रकार्य है इसी प्रकार 'राम की गाड़ी' में 'राम की' का। 


गुणार्थ #शाग0णातषं ॥0का6 | 


अर्थविज्ञान के सैद्धान्तिक प्रारूप में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो किसी शब्द 


92 गौण अनुक्रिया 


के प्रयोग सम्बन्धी गुणों को निर्धारित करता है, जैसे - सुगन्धित, लाल फूल गुलाब के 
गुणार्थ का संकेत करता हैं और इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है 'वह फूल जो 
लाल और सुगन्धित हो गुलाब कहलाता है।' 


गौण अनुक्रिया $800704५ 789[00098 


अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड ने भाषाविज्ञान जगत में इस शब्द का प्रयोग उन 
कथनों के लिए किया जिनका प्रयोग वक्ता अपनी भाषा के लिए करता हैं अर्थात्‌ किसी 
व्यक्ति द्वारा अपनी भाषा के विषय में दिए गए वक्तव्य। साथ ही 'अशुद्ध व्याकरण' शुद्ध 
उच्चारण, मीठी बोली जैसी अभिव्यक्तियाँ जिनका प्रयोग-प्राय: भाषा के सन्दर्भ में किया 
जाता है, गौण अनुक्रिया कहलाती है। भाषा का प्रयोग मुख्य अनुक्रिया है जो गौण से भिन्न 
होता है। 


गौण रंध्र ५8०004५ ॥0शांपा९5 


चॉमस्की एवं हॉले ने अपने स्वन प्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में उच्चारण 
स्थान (विवर अभिलक्षणों) सम्बन्धी विविधता के वर्णन के लिए स्वन अभिलक्षणों की 
स्थापना की जिनमें से एक गौण रंध्र कहलाता है। | 


ग्रसनीय फ़ाक्षश्रापु॥ द 


. उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन स्वनों के स्वनिक वर्गीकरण का एक वर्म 
जिसमें मुख के एकदम पीछे काकल से लेकर नासा द्वार तक फैले हुए विवर ग्रसनी द्वारा 
उच्चरित व्यंजन समाहित हैं। ग्रसनीय व्यंजन ग्रसनी को संकीर्ण करके उच्चरित किया 
जाता हैं इसके उदाहरण हिन्दी या अंग्रेजी भाषाओं में नहीं मिलते। ये व्यंजन अरबी भाषा 
में मिलते हैं। जब किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ ग्रसनी संकीर्ण कर 
उच्चारण किया जाए तो उसे ग्रसनी रंजन कहते हैं। इन स्वनों का लिप्यंकन अक्षर के बीच 

[-] चिह लगाकर किया जाता हैं, जैसे - [9 ग्रसनी रंजित [9] स्वन हैं। 


ग्लॉसीम (05$श॥6 . 


ग्लॉसेमैटिक्स सम्प्रदाय में इस पारिभाषिक शब्द की रचना उन अमूर्त लघुतम 
अपरिवर्त्य रूपों के लिए की गई जिनकी स्थापना यह सिद्धान्त भाषिक विश्लेषण के समस्त 
क्षेत्रों की व्याख्या के लिए आधार रूप में करता है। 


ग्लॉसेमैटिक्स 93. 
ग्लॉसेमैठिक्स 6॥03508605$ 


कोपेनहैगेन सम्प्रदाय के एक प्रमुख विद्वान हेल्मस्लेव ने इस सैद्धान्तिक उपागम 
की स्थापना की तथा अन्य रिद्धान्तों से भिच्ष एवं मौलिक होने के कारण इसे यह नवीन 
नाम दिया। इनके अनुसार भाषा समग्रता अंशों द्वारा नहीं वरन्‌ सम्बन्धों द्वारा निर्मित होती 
है और भाषा एक प्रकार की प्रतीकात्मक व्यवस्था हैं जिसके विशिष्ठ अभिलक्षणों का 
वर्णन अन्य भाषेतर प्रतीकात्मक व्यवस्थाओं (यथा - नृत्य, तर्कशास्त्र आदि) से उनकी 
तुलना के आधार पर किया जा सकता है। 


94 घटक!। अवयव 


हज । 


घटक'!।/ अवयव ००५शापशा। 


ऐसी कोई भी भाषिक इकाई जो बृह्तत्तर रचना का अंग होती है घटक कहलाती हैं| 
सहजबोधनीयता और रूपात्मक (अर्थात्‌ वितरणात्मक) सम्बन्ध के आधार पर एक वाक्य 
- घटकों के एक अनुक्रम में विश्लेषित किया जाता है, यथा - उद्देश्य + विधेय या संज्ञापद + 
क्रियापद आदि। इन इकाइयों को पुन: इनके घटकों में विश्लेषित किया जा सकता है 
. यथा - सप. में संज्ञा और निर्धारक होता है। घटक विश्लेषण की यह प्रक्रिया उस समय 
तक जारी रखी ला सकती है जब आगे उपविभाजन सम्भव न हो। 


किसी भी स्तर पर एक रचना के मुख्य विभाजक उस रचना के आसन्न घठक 
(ग॥0वीक्षं8 ००४४४९॥४5) कहलाते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण द्वारा प्राप्त अन्तिम 
अविभाज्य घटक रचना के चरम घटक (४॥॥86 ००॥/0९७॥$) कहलाते हैं, यथा - मेरे 
'पिता जी बाजार गए हैं वाक्य के दो आसच्च घटक होंगे 'मेरे पिता जी' एवं 'बाजार गए हैं'। 
'मेरे पिता जी' रचना के दो आसच्च घटक 'मेरे' एवं 'पिता जी' तथा 'बाजार गए हैं' रचना के 
आसच्च घटक 'कजार' एवं 'गए हैं'। इस प्रक्रिया को वृक्ष आरेख द्वारा भी अंकित किया जा 
सकता हैं - | 


हि 
मेरे पिताजी बाजार गए हैं 
मेरे पिता जी बाजार गए 


2 


इस विश्लेषण को कोष्ठक द्वारा भी प्रतिरूपित किया जा सकता है। 


घटक? 95 
प्रजनक व्याकरण में आधायित वाक्य के लिए घठक वाक्य (00॥/४शां 
$07#0708) अभिधान मिलता है अर्थात्‌ जहाँ एक वाक्य में कोई मूलाधार वाक्य समाविष्ट 
किया गया हो, यथा - लड़का छत पर खड़ा शोर मचा रहा है। 'छतपर खड़ा हुआ' उपवाक्य 
'लड़का छत पर खड़ा है, मूलाधार वाक्य से व्युत्पन्त है और इसे 'लड़का शोर मचा रहा हैं'. 
वाक्य में अन्तर्निविष्ठ किया गया है। उपयुक्त रूपान्तरण द्वारा यह एक घटक वाक्य हो 
जाएगा। 


घटक* 6०॥[00ण॥शां 


एक प्रजनक व्याकरण जिन प्रमुख आंशों में व्यवस्थित होता हैं प्रजनक भाषा- 
विज्ञान में उन्हें घटक कहते हैं। नोअम चॉमस्की ने अपनी प्रथम पुस्तक 9॥॥8०० ७०8५ 
(957) में तीन घटकों की स्थापना की। () पदबन्ध संरचना घठक (जो मूलाधार शृंखलाओं 
के एक समुच्चय को प्रजनित करता है) (2) रूपान्तरण घटक (जो इन शृंखलाओं .पर 
वैकल्पिक या अनिवार्य रूप से कार्य करता है, अर्थ परिवर्तनों को समाविष्ट करता है) तथा 
(3) रूपस्वनिमिकी घटक (जो प्रत्येय वाक्यीय शुंखला को स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयों में 
रूपान्तरित करता है। 

.965 में चॉमस्की की द्वितीय पुस्तक 90805 06॥6 ॥809 ए 5५78५ में 
प्रारूप काफी बदल गया। पदबन्ध संरचना घटक का स्थान आधार घटक ने लिया जो 
वाक्यों की अन्तस्तलीय संरचना का प्रतिरूपण करने वाले मूलाधार पदबन्ध चिह्कों का 
प्रजनन करता है (इसके अन्तर्गत आर्थी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समस्त अवधारणाएँ समाविष्ट 
की गई।) आधार घटक में व्याकरण के कोटिक एवं कोशीय उपघटक भी आते हैं। तत्पश्चात्‌. 
इन चिह्नकों पर दो प्रक्रियाएँ होती हैं। आर्थी घटक के नियमों की सहायता से उनका आर्थी 
प्रतिरूपण तथा रूपान्तरण घटक द्वारा बाह्य संरचना में परिवर्तन किया जाता हैं (इसमें 
अधिकांश नियम अनिवार्य होते हैं)। अन्त में, स्वनप्रक्रियात्मक घटक बाह्य संरचना पर 
लागू हो स्वनिक प्रतिरूपण प्रस्तुत करता हैं। 


अर्थविज्ञान में घटक शब्द से तात्पर्य उस अलघुकरणीय अभिलक्षण से है जो 
कोशीय मदों के आशय को विश्लेषित करता है, यथा - लड़की शब्द मानवीय; स्त्रीलिंग 
बच्ची इन घटकों में विश्लेष्य है। 950, में अमरीकी नृविदों ने बंधुतासूचक शब्दावली के 
विश्लेषण के लिए एक तकनीकी की खोज की जिससे अर्थविज्ञान घटकीय विश्लेषण 
सिद्धान्तका विकास हुआ। इनके अनुसार समस्त कोशीय मदों का विश्लेषण एक निश्चित 
घटकों के समुच्चय (या आर्थी अभिलक्षणों) द्वारा किया जा सकता हैं, जिन्हें सार्वभौमिक 
कहा जा सकता है। 


५6 घर्षणरहित 
..._ यूरोप में इस विश्लेषण का प्रयोग ध्वनि, व्याकरण, अर्थ सभी क्षेत्रों में हुआ तथा 
जो उपागम भाषिक इकाइयों को उनके खण्डों या घटकों में विश्लेषित करे वही घटकीय 


विश्लेषण कहलाया। इस दृष्टि से प्रागू सम्प्रदाय का स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन भी घटकीय 
है तथा शब्द और रूपावली (#०0 8॥0 [08800॥7) रूपरचना विश्लेषण भी। 


घर्षणरहित #0॥0॥/6$5५ 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया ध्वनि का एक वर्गीकरण। इन स्वनों के 
उच्चारण में स्थानीय घर्षण नहीं होता है, जैसे - य्‌ , व्‌ । स्वनिक दृष्टि से समस्त स्वर तथा 
स्वरवत ध्वनियाँ प्रवाही और घर्षणरहित होती हैं किन्तु इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
व्यंजन स्वनों के लिए ही किया जाता है। 


घर्षी ४॥0शां 


ह स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित 
स्वन के अभिलक्षणों में से एक, जो स्वन की ऊष्मता सम्बन्धी विविधता के आधार पर - 
निर्धारित किया जाता है। उच्चारणात्मक दृष्टि से ये अधिक रवयुक्त होती हैं। 


. घोष ४००९ 


.... घोषतन्त्रियों के कम्पन के कारण वाक्‌ स्वनों में उत्पन्न श्रवणात्मक विशेषता घोषता 
कहलाती हैं। ऐसे स्वन जो घोषतन्त्रियों के कम्पनं के समय उच्चरित होते हैं उन्हें घोष 
कहते हैं, जैसे - बे, अ, इ| तथा जिसके उच्चारण में कम्पन नहीं होता है उन्हें अधोष या 
घोषहीनं कहते हैं, जैसे - [प, स, ठ]। चॉमस्की एवं हॉले के स्वनप्रक्रियात्मक सिद्धान्त में 
घोष एवं अघोष एक महत्त्वपूर्ण भेदक अंभिलक्षण माना गया। किसी स्वन के उच्चारण में 
लगने वाला समय, अर्थात घोषतन्त्रियों में जब से कम्पन प्रारम्भ होता है ४0॥ (४0४06 0॥ 
50 [06 / घोषत्व प्रारम्भ समय) कहलाता है। कुछ भाषाओं में व्यज्जन उच्चारण में 
घोषत्व की स्थिति सापेक्षतया शुरू से ही बनी रहती है, जैसे - हिन्दी 'ब' और कुछ में यह 
स्थिति बहुत बाद में उत्पन होती है, जैसे - अंग्रेजी 0। घोषतन्त्रियों के कम्पन के कारण 
स्वन में उत्पच्च श्रवणात्मक अभिलक्षण घोषत्व कहलाता है। अघोष व्यंजन का घोष रूप में 
परिवर्तन घोषीकरण कहलाता है, जैसे - संस्कृत काक>काग। 


घोषतंत्री 97 


घोषतंत्री ५४००४ ०0/05 


| सुरयन्त्र के चारों ओर उपास्थी एवं उतक होते हैं तंथा मध्य का स्थान खाली होता 
, है, जिसके दोनों ओर लम्बी पतली छिल्लियाँ ओंठ की भांति स्थित रहती हैं। इन छिल्लियों 

में सिकुड़ने एवं फैलने की क्षमता होती है जिससे मार्ग संकीर्ण एवं विस्तृत होता है और 
ध्वनि में घोषत्व उत्पन्न होता है। घोषतन्त्रियों की चार स्थितियाँ हो सकती हैं जो निम्न 
अंकित रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट हैं- 


श्वासद्वारीय 









9 







॥॥| 
॥| 


॥॥ ॥ 





'जब घोषतन्त्रियाँ पूर्णतः निष्क्रिय हों तथा मध्य मार्ग खुला होने के कारण वायु 
निर्बाध रूप से बाहर जाए तो इस स्थिति में अघोष स्वन उच्चरित होता है। जब घोषतन्त्रियों 
की निकटता एवं उनके तनाव के कारण वायु प्रकम्पित होकर निकले तो उच्चरित स्वन 
सघोष कहलाता है। जब घोषतन्त्रियों में अधिक तनाव हो और वह एक दूसरे से अधिक 
सच्चिकट हों तंथा तनाव की अधिकता के कारण कम्पन भी न हो ऐसी स्थिति में उच्चरित 
स्वन फुसफुसाहट / जपित कहलाती है। जब घोषतन्त्रियों के ऊपर का भाग एक दूसरे के 
साथ पूरी तरह जुड़ जाए और बीच का मार्ग पूर्णत: अवरूद्ध हो तथां बाहर की वायु बाहर 
एवं अन्दर की वायु अन्दर रहे ऐसी ध्वनियों को श्वासद्वारीय कहते हैं। घोषतन्त्रियों के 
कारण भाषा में लय, सुर, तान, स्वराघात आदि विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं। 


98 चक्र 


च्द 


चक्र ०४०७ 


किसी नियम के अनुसार उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तनों का ऐसा क्रम जिसके अंत 
में प्रारम्भिक अवस्था पुन: प्रकद हो जाए चक्र या आवर्तन कहलाता है। 


चयनपरक $श ९०० 


वाक्यात्मक सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने वाला ऐसा लक्षण जो वाक्यीय रचना 

के निर्मायक घटकों की पारस्परिक प्रयोग संभाव्यता पर निर्भर हो चयनपरक कहलाता 

है। हिन्दी में निजवाजीकरण हेतु वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का वाक्य के संज्ञापद का 
समसंकेतक होना अपेक्षित होता है, यथा - तुमने मोहन को अपनी किताब क्‍यों दी? 


ह चयनपरक प्रतिबन्ध अभिलक्षण $९/९०७०४ ००॥५/क्षागं €4/धा९ 


किसी एक निश्चित सन्दर्भ में कौन सा कोशीय मद (शब्द) या कोशीय मदों के 
कौन-कौन से. संयोजन प्रयुक्त हो सकते हैं यह तथ्य कतिपय चयनपरक लक्षणों द्वारा 
प्रतिबन्धित होता है। हिन्दी के “मेज सोती है; *कुर्सी खाती है वाक्यों में सोती और खाती 
क्रिया का चयन मेज एवं कुर्सी संज्ञाओं की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। यहाँ केवल सजीव 
संज्ञा आ सकती हैं। संज्ञा एवं क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदवर्गों के साथ भी ये लक्षण 
कार्य करते हैं, जैसे - पागल आदमी या पागल हाथी प्रयोग किया जा सकता है *पागल 
किताब नहीं। काव्य भाषा प्राय: इन अभिलक्षणों की सीमा तोड़ 'लक्षणा' के क्षेत्र में प्रवेश 
करती है और परिणामत: वहाँ 'पागल हवाएँ' प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। 


चयनात्मक श्रवण $९९०॥४९ ॥शांशभा।॥6 


मनोभाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो चयनात्मक ध्यान की 
अवधारणा द्वारा व्युत्पन्न हुआ है। प्राय: लोग उन्हीं भाषिक संकेतों को ग्रहण करते हैं जिन्हें 
सुनना चाहते हैं और अन्य को नजरअन्दाज कर देते हैं, जैसे - किसी सभा में होने वाली . 


'चाप 99 


अनेक चर्चा या वार्तालपं में से व्यक्ति उन्हीं संकेतों को सुनता है जिन्हें आवश्यक समझता 
है या जिन्हें सुनना चाहता है। वाक प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त के विकास में इन तथ्यों का 
महत्त्व होता है। 


चाप का८ 


सम्बन्धपरक व्याकरण में किसी वाक्यीय इकाई का 'अन्य एकदिशिक इकाइयों 
से' आश्रयात्मक सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए तीर वाले चाप बनाए जाते हैं, यथा - 


970 में वाक्य के अन्तर्सम्बन्धों की व्याख्या चाप युम्मों द्वारा करने का प्रयास 
किया गया। यह उपागम चाप-युग्म-व्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


चॉमस्की अनुबन्धन "॥0॥909क 40]५००॥ 


रूपान्तरण व्याकरण में प्रयुक्त एक वाक्यीय संक्रिया, जो ऐसे नियम की ओर 
संकेत करती है जो संरचना के कतिपय तत्त्वों को सहवर्ती स्थिति में यह ज्ञात करने के 
उद्देश्य से रखती है कि कैसे ये संरचनाएँ बृहत्तर इकाई में एक साथ जाती है। इसमें नवीन 
आसन्धि 'ख' का निर्माण कर एक घटक 'क' को 'ख' से संयुक्त किया जाता है। यह नवीन 
आसंधि 'ख' 'क' और 'ख' को शासित करता है और स्वयं ग से शासित होता है, यथा 


ग ० 
| 
हट द 
इसके व्यतिरेकी अनुबन्धन में निम्नलिखित स्थिति होती है 
| 0 
क रख 


.. चित्र लिपि [0 009॥५४ 
लिपि का वह आद्य रूप जिसमें प्रत्येक प्रतीक किसी वस्तु, उपादान या विचार की 
अभिव्यक्ति करता है ये प्रतीक चित्र रूप में होते हैं, यथा - ठ्रे.& सूर्य, ९ वृक्षा 


400 चिहंक 
चिह्क वाक्षा(श 


.. कोशीय मदों के आर्थी घटक के द्विविध्ात्मक वर्गीकरण के लिए प्रजनक भाषाविदों 
ने इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया। चिहक किसी कोशीय मद के अर्थ का वो घटक 
: होता है जिसके सम्बन्ध व्यवस्थित होते हैं, जैसे - (सजीव) एक चिह्क हैं जो (+सजीव) 
कोशीय मद के (-सजीव) कोशीय मदों के साथ सहप्रयोग सम्बन्धी चयनपरक प्रतिबन्ध 
में लक्षित होता है, जैसे - हिन्दी का वाक्य *कुत्ता पढ़ रहा है। अर्थ के वे घटक जो इस प्रकार 
कार्य नहीं करते हैं भेदक कहलाते हैं। 


चिहनितता ॥(8७॥855 


भाषाविज्ञान के एक विश्लेषणात्मक सिद्धान्तान्तर्गत प्रतियोग माने जाने वाले भाषिक 
अभिलक्ष्ण के युग्मों को घनात्मक (चिंहित), तठस्थ तथा ऋणात्मक (अचिह्नित) ये भिन्न 
भिन्न मूल्य दिए जाते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि यह. भेद किसी भाषिक 
अभिलक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति की सूचना देता है। की 


... प्रांग सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन में इस अवधारणा का प्रयोग मिलता 
है। इस सिद्धान्त में किसी ध्वनि में विशिष्ट भेदक अभिलक्षण युक्त होने पर उसे चिह्नित 
(यथा - घोषता) तथा लक्षण का अभाव होने पर अचिह्वित कहा गया। [ +घोष ] चिहित के 
लिए तथा [-घोष ] अचिह्ित के लिए लिखा जाता है। आधुनिक प्रजनक भाषाविज्ञान में 
सामान्य चिहनितता सिद्धान्त अधिक उभर कर सामने आया। इनके मतानुसार समस्त 
भाषाओं में प्राप्त सामान्य प्रवृत्तियाँ चिह्नित वर्ग में आती हैं तथा इन सामान्य प्रवृत्तियों से 
भिन्न प्रवृत्ति अचिह्नित कहलाती हैं अर्थात्‌ यह अपवाद रूप में मिलती है। 


जपित 40। 


भघ्ज 


जपित शञाा$50९' द 


सुरतन्त्रियों की वह स्थिति जब उनके ऊपर का भाग एक दूसरे के साथ पूरी तरह 
सट जाए जिससे उनमें कम्पन नहीं होता है तथा नीचे की सुरतन्त्रियाँ इतनी खुली होती हैं 
कि इस भाग में भी प्रकंघन संभव नहीं होता है। 


_ जपित स्वर 5 008४0 ४0०७९ 

- खवरों का ऐंसा अघोषवत उच्चारण जिसमें स्वर स्वतन्त्रियाँ इतनी दूर रहती हैं कि 
उनके बीच से आने वाली हवा बिना किसी घर्षण अथवा कम्पन के निकल जाती हैं। हिन्दी 
की बोली अवधी के विशिष्ट ड़, उ, ए के अघोष रूप जपित स्वर कहलाते हैं और घोष रूप से 
इनकी भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए इनके नीचे छोटा-सा वृत बना देते हैं। 


जनभाषा ॥#09४8 #क्षा08 


| विविध मांतृभाषाभाषी किसी समुदाय के सदस्य रूप में वाक व्यवहार के लिए 

जिस बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं उसे समाजभाषाविज्ञान में जनभाषा का नाम 
दिया जाता है। सम्प्रति अंग्रेजी विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त जनभाषा हैं इस शृंखला में आने 
वाली दूसरी भाषा फ्रेंच है। भारतवर्ष के सन्दर्भ में हिन्दी को जनभाषा कहा जा सकता हैं। 


ज-ह विलोपन ज्ञांट (४शा०णा 
प्रजनक व्याकरण में उल्लिखित एक प्रकार का रूपान्तरण जो सम्बन्धवाचक 
_सर्वनामएवं उससे सम्बन्धित क्रिया को सम्बन्धपरक उपंवाक्य से हटाता है जिसके फलस्वरूप 


उत्तरवर्ती-विकृत-पदबन्ध व्युत्प्न होता हैं, उदाहरणार्थ - आदमी जो पेड़ से गिरा वाक्य में 
जो। 'जो' का लोप होकर आदमी पेड़ से गिरा वाक्य बनता है। ह गम 


02 जातिवृत्त 
जातिवृत्त [॥909श५ 


किसी भाषा विशेष के ऐतिहासिक विकास एवं ह्वास का अध्ययन विश्लेषण उसका 
जांतिवृत कहलाता है। यह अध्ययन एक भाषिक समुदाय की भाषा या प्राचीन लिखित 
सामग्री से सम्बन्धित हो सकता है। 


जिह्ला (0006 


वाक॒ध्वनियों के उच्चारण में संलग्न वाक्‌ अंगों में एक प्रमुख अंग जिह्ा है जो मुख 
में तालु के नीचे चपटी, लम्बी व लचीली होती है। जिह्ना को ही पाँच भागों में विभक्त किया 
जाता है - जिहवाग्र, जिहृवाफलक, जिह्वामध्य, जिहृवापश्च एवं जिहवामूल। 


जिहवाग्र ॥0 0 ॥6 [00 ५6 


- ... . ज़िह्लाकासबसे आगे का भाग या नोंक जिसका प्रयोग कतिपय स्वनों के उच्चारण 
में किया जाता है। हिन्दी दन्त स्वनों के उच्चारण के लिए जिह्वाग्र का दांतों से स्पर्श 
कराया जाता है। । 


जिहवा-फलकीय 0००० 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रभदक अभिलक्षण सिद्धान्त 

में ध्वनि के जिन अभिलक्षणों की चर्चा मिलती है उनमें से एक जिहवाफलकीय है। इन 
ध्वनियों का उच्चारण जिहवा फलक को तटस्थ स्थिति से ऊपर उठा कर होता हैं। वर्त्स्य 
दन्त तथा तालु वर्त्स्य व्यज्जन (त्‌, दू, स) जिहवाफलकीय हैं। इसकी विलोम 
अजिह्वाफलकीय ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण जिह्वाफलक को तटस्थ स्थिति में 
रखकर होता है, यथा - कोमल तालव्य तथा ओष्ठ व्यज्जन। प्रथम को (+ जिह्‌वाफलकीय) 
तथा द्वितीय को (-जिह्वाफलकीय) कहते हैं। ह 


जिहवा-स्खलन 9॥7 0 0॥6 ५९ 


एक प्रकार की वाग्ध्वनि उच्चारण त्रुटि जिसका अध्ययन स्वनविज्ञान एवं .. 
मनोभाषाविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि इसका मानसिक 
या स्नायविक कारण भी होता हैं, जैसे - दावल चाल (चावल दाल) अथवा |$ ॥॥6 069 
072)? (5 ॥8 08७॥ 0४७५?) आदि प्रयोग। 


जिहवीय ।03 ः 
जिहवीय ॥#008/ 


सामान्यत: जिह॒वा से उच्चरित स्वन जिहवीय कहलाते हैं। यहाँ जिहवा करणके - 
रूप में दंत, वर्त्स या मूर्धा को स्पर्श करने पर स्वन उच्चरित होता है। 


जे.आर. फर्थ ०.१. ना! 


: फ़र्थ 4944 से 4956 तक लंदन विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ ओरिएण्टल एण्ड 
एफरीकन स्टडीज़' में सामान्य भाषाविज्ञान के आचार्य रहे। उन्हें भाषाविज्ञान के लंदन 
सम्प्रदाय के प्रमुख सिद्धान्तशास्त्री होने का गौरव प्राप्त था। फर्थ पर मानवविज्ञानी 
वी. मैलिनोफस्की के विचारों का गहरा प्रभाव था। अमरीकी संरचनात्मक भाषाविदों के 
विपरीत फर्थ ने भाषिक अध्ययन में अर्थ को केन्द्रीय महत्त्व दिया। इन्होंने मैलिनोफस्की 
द्वारा रचित स्थिति - संदर्भ (00॥8)6 0 आ॥8॥०7) पद को विस्तृत अर्थ में ग्रहण किया। 
मैलिनोफस्की के लिए 'स्थिति-संदर्भ' किसी उक्ति का वांस्तविक भौतिक परिवेश था तो 
फ़र्थ के लिए वह सम्बन्ध-क्षेत्र था। जिसके अन्तर्गत वे सम्बन्ध आते हैं जो वक्ता द्वारा बोले 
हुए शब्दों तथा उनसे सम्बन्धित वस्तुओं, घटनाओं आदि के मध्य घटित होते हैं। 


जेनेवा सम्प्रदाय- 500९४8 50000] 


.. स्विस भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर के विचारों से प्रभावित हो जेनेवो विश्वविद्यालय 
में 906 से 94 के मध्य कतिपय विद्वानों ने भाषाविज्ञान का अध्यापन किया। विद्वानों के 
इस वर्ग को जेनेवा सम्प्रदाय नाम दिया गया। इस सम्प्रदाय के चार्ल्स बेली आदि विद्वानों 
ने सेस्यूर के सिद्धान्तों की स्थापना कर अनेकानेक क्षेत्रों में उनका अनुप्रयोग किया। 


जैव भाषाविज्ञान 904॥0प905 


भाषाविज्ञान की एक प्रगतिशील शाखा जिसमें मानव में भाषा के विकास एवं 
प्रयोग से सम्बन्धित अनिवार्य जैविक पूर्व शर्तों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन 
किसी जाति में हुए भाषा विकास के इतिहास अथवा व्यक्ति विशेष के भाषा विकास दोनों 
सन्दर्भो में किया जा सकता है। जैव भाषाविज्ञान में मुख्यतः भाषा का अनुवांशिक प्रसार 
भाषा की उत्पत्ति से सम्बन्धित तंत्रिका शरीरवैज्ञानी प्रारूप आदि विषयों पर चर्चा की 
जाती हैं। 


404 टॉपिक 


ठ 


टॉपिक (00 


वाक्य संरचना को पारम्परिक वर्गीकरण उद्देश्य एवं विधेय से भिन्न दो वर्गों में 

. विभाजित किया गया टॉपिक एवं कमेन्ठ। वाक्यान्तर्गत जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में 

कुछ निर्देश हो उसे टॉपिक की संज्ञा देते हैं जबकि वस्तु / व्यक्ति के विषय में कहा गया 

' कथनानिर्देश कमेन्ट कहलाता है। यह वर्गीकरण वाक्यों के मध्य प्राप्त सम्बन्धों की सामान्य 

चर्चा करने में समर्थ है। किन्तु कभी-कभी वाक्य में इस प्रकार का विभेद स्थापित करना 
कठिन हो जाता है। 


टिप्पणी €ञाधाशां 


. पारम्परिक दृष्टि से वाक्य संरचना को उद्देश्य एवं विधेय दो वर्गों में विभाजित 
'किया गया। इसी प्रकार का एक अन्य द्विचर वर्गीकरण व्याकरण तथा अर्थ विज्ञान में 
प्राप्त होता है जिसे टॉपिक एवं कमेंट की संज्ञा देते हैं। एक वाक्य का टॉपिक वह व्यक्ति या 
वस्तु होती है जिसके बारे में कुछ कहा जाए जबकि कमेंट वाक्य का वह अंश है जो इस 
सन्दर्भ में आगे कुछ कहता है। 'राम बाजार जाता है' वाक़्य में 'राम' टॉपिक तथा वाक्य का 
शेष अंश कमेंट हैं। इसी के सदृश एक अन्य वर्गीकरण थीम (कथ्य) तथा रीम (पक्ष पद) 
नाम से भी किया जाता है। 


व्याकरणिक विवरण के कुछ प्रारूपों में कमेंट उपवाक्य नामक एक प्रकार की _ 
चर्चा की जाती है। इससे तात्पर्य एक वैकल्पिक संरचना से है जिसका कार्य किसी अन्य 
उपवाक्य में निक्षिप्त कमेंट योजित करना होता है। अंग्रेजी में अनेक प्रकार के कमेंट 
उपवाक्य मिलते हैं, यथा - ०७ ॥000, ॥0 08 ॥069, ठुशाशक्री५ 9098॥/0॥0॥। प्राय: 
इनका प्रयोग बातचीत के मध्य खाली स्थान की पूर्ति के लिए होता है और इनके अनेक 
जटिल कार्य भी होते हैं, यथा - (० 988, ग्रा0 ५00, | 996 आदि। 'मेरा मतलब यह है 
कि; 'वास्तविकता में' आदि रचनाएँ हिन्दी कमेंट उपवाक्य के उदाहरण हैं। 


 डब्लूडी. विहटने 405 


छ 


डब्लूडी. विहटने ४.0. ५४0, 


भाषाविज्ञान की जर्मन परम्परा को अमरीकी शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचाने का. 
श्रेय विहटने को जाता है, जो स्वयं संस्कृत के शिक्षक थे। इनकी पुस्तकें $॥80ा 
- णा्रातराक्ष, ( भ्रातुध8686 का।ं ॥6 900 ए [क्ातुप808 तथा (6 90 0ए॥ ०४ 
[906४408 आदि थीं। अपनी पुस्तकों में इन्होंने जिस मनोदृष्टि एवं भाषिक पद्धति की 
चर्चा की उसका अनुपालन तत्कालीन अमरीकी शिक्षण संस्थानों में नहीं मिलता है। इन्होंने 
भाषा को मानवीय सामाजिक संस्था माना, जो मनुष्य को सभ्यता और संस्कृति के पथ 
पर अग्रसर करती है। इनके अनुसार भाषा गत्यात्मक है और भाषाविज्ञान ऐतिहासिक 
. विज्ञान! 


डमी 0फ्राशाए 
विश्लेषण के लिए प्रतिपादित किया गया एक रूपात्मक व्याकरणिक तत्त्व जो 
व्याकरैणिक वाक्य की उत्पत्ति सुनिश्चित करता है। रूपात्मक भूमिका के अतिरिक्त डमी 
तत्त्वों का कोई अर्थ नहीं होता है अत: वे आर्थी दृष्टि से रिक्त होते हैं, यथा - 'वहाँ स्कूल में 
बहुत से बच्चे थे' या 'यहाँ कमरे में बहुत ठंड है' इन वाक्यों में आगत 'वहाँ' तथा 'यहाँ' 
शब्द। कुछ विद्वान शून्य रूपिम की अवधारणा को भी डमी का एक भेद मानते हैं। 
- रूपान्तरण व्याकरण में भी वाक्य प्रकारों की व्युत्पत्ति स्पष्ट करने के लिए आन्तरिक 
संरचना में डमी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- विविध प्रकार के सीमा चिह या 
डेल्टा (/५) प्रतीक जो कोशीय मदों के लिए स्थान-धारक का कार्य करते हैं। | 


द -डेल्टा 0९॥४ 


>5 रूपात्मक व्याकरण के प्रादर्शों में प्रयुक्त एक प्रतीक जो आन्तरिक संरचना के 
प्रजनन में मूक तत्त्व की भाँति कूर्य करता है। डेल्टा प्रतीक का उद्देश्य आरम्भिक पदबन्ध 


406 डेल्टा 

चिह्क में ऐसे स्थान को चिह्नित करना हैँ जहाँ बाद में कोशीय मदों को जोड़ा जाए। 
तत्पश्चात कोशीय निवेश नियम प्रत्येक रिक्त डेल्टा के स्थान पर वाक्यीय अभिलक्षणों से 
युक्त एक जटिल प्रतीक को प्रतिस्थापित करते हैं। ये वाक्यीय अभिलक्षण व्याकरण की 
आन्तरिक संरचनाओ की व्याख्या में सहायक होते हैं। 


तंत्रिका भाषाविज्ञान 07 


तत 


तंत्रिका भाषाविज्ञान ॥000॥6प/३॥05 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जो मानवीय भाषा विकास एवं प्रयोग के तंब्रिका- 
वैज्ञानिक आधारों का अध्ययन करती है। साथ ही वाक्व्यवहार एवं लेखन प्रक्रिया पर 
मस्तिष्क नियन्त्रण सम्बन्धित अध्ययन विश्लेषण करती है। नैदानिक भाषिक परिस्थितियों. 
(उच्चारण वैकल्य, हकलाहट, भाषाघात) का अध्ययन तथा प्राचलिक (28ध+॥४॥॥0]) 
स्वनिक पारिभाषिक शब्दों में वाक्‌ उच्चारण का अध्ययन (जिह्ा स्खलन, झिझकना आदि 
सामान्य वाक त्रुटियों के सन्दर्भ में) तंत्रिका भाषाविज्ञान के दो प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र हैं। 


तटठस्थ स्थिति ॥6प8| 0आा०णा| 

बोलने के तत्काल पूर्व वाक्‌ पथ की अवस्था। इस अवस्था में ओष्ठ शिथिल 
स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अलिजिह्न के उठे रहने के कारण नासिका विवर बन्द रहता हैं, 
निचला जबड़ा थोड़ा सा नीचे होता है, जिह्मा उस ऊँचाई पर आती है जहाँ से अंग्रेजी स्वर 
[6] का उच्चारण होता है। है 


तटस्थ स्वर ॥शा।8| ४0०५४९।| 


ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जिह्ठा मध्यवर्ती स्थिति में हेती है अर्थात्‌ उसका अग्र 
या पश्च भाग उठता नहीं है, वह मुख में विश्राम की स्थिति में होती है। प्राय: इसे श्वा 
90५४ [9] कहते हैं। अंग्रेजी 4॥9७0, 4000 शब्दों का प्रथम स्वर तथा ॥000, 0006 
का अन्तिम स्वर इस वर्ग में आता है। | 


तत्त्व शंशाशा 


भाषाविज्ञान के क्षेत्र में सामान्य अर्थ में, इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग अंश के 
लिए किया जाता हैं किन्तु व्याकरणिक विश्लेषण में, सीमित अर्थ में, सोपानिकी में किसी 
इकाई के आसच /सचिहित घटकों को तत्त्व की संज्ञा दी जाती है, यथा - कर्ता, क्रिया आदि 


408 तत्सम शब्द 


उपवाक्य संरचना के तत्त्व हैं और प्रत्यय शब्द संरचना के। 


तत्सम शब्द [8[5क्षा) 


भाषा में शब्द किस स्रोत से आया है इस आधार पर भारतीय परम्परा में, शब्दों के 
चार वर्ग किपए्ट गए - तत्सम, तदभव, देशज तथा विदेशी। तत्सम का शाब्विक अर्थ है 'उसके 
समान' अर्थात्‌ हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में, 'संस्कृत के समान' जैसे हिन्दी के कृष्ण, वधू, कर्म 
सपत्नी मूलत: संस्कृत के शब्द हैं। उल्लेखनीय है कि ये शब्द सदा संस्कृत के ही नहीं होते 
हैं बल्कि, अन्य भाषाओं से संस्कृत में आए और वहाँ से हिन्दी में प्रयुक्त हुए, जैसे - गो और 
लौह सुमेरी शब्द हैं। 


तदभव शब्द 4400॥9५ 


वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, वे तद्धव कहलाते हैं, जैसे - काम 
(कर्म); दूध (दुग्ध); नाच (नृत्य) आदि। 


तरग ४४8४६ 


भाषा परिवर्तन के गत्यात्मक प्रारूप में तरंग सिद्धान्त की चर्चा की गई। इस 
सिद्धान्त के अनुसार किसी विशिष्ट भाषिक क्षेत्र से भाषा परिवर्तन जब आगे फैलता है तब 
उसका सर्वाधिक प्रभाव निकटवर्ती भाषाओं पर होता है तथा दूरस्थ स्थित भाषाएँ कम 
प्रभावित होती हैं। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे तरंग का जल केन्द्रीय 
सम्पर्क बिन्दु से चारों तरफ फैलता है। 


तरल पणां( 


घर्षणरहित व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर की तरह प्रलंबित हो सकता है। यह 
कंपित या रिफित और पाशिविक अनुनादी व्यंजन दोनों का समावेशक नाम है (ल) और (र) 
: इसी प्रकार के स्वन हैं। 


ताड़ित 48080 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यञ्जन स्वनों का एक वर्ग, जिसके 
उच्चारण में करण (सामान्यत:जिह्वाग्र अथवा जिहवाफलक) एक झटके के साथ उच्चारण 


तात्कालिक 409 


स्थान पर सिर्फ एक आघात करता है। ताड़ित व्यंजन के उच्चारण की प्रक्रिया ताइन (8[)) 
कहलाती है। अमरीकी अंग्रेजी में #॥[», #00 जैसे शब्दों के मध्यवर्ती ///या / 0 । में यह 
उच्चारण सुना जा सकता है। 


तात्कालिक ॥8क96005 


स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक लक्षण सिद्धान्त में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जिसका प्रयोग 
'तात्कालिक विमोचन' पदबन्ध में किया जाता है। अचानक मुख से छोड़ी / निसृत वायु 
जिसमें संघर्षी स्वनों की भाँति ध्वानिक संघर्षण/ प्रक्षोभ नहीं होता को तात्कालिक विमोचन 
कहते हैं। व्‌, त्‌, क्‌ तात्कालिक विमोचन वाली ध्वनियाँ हैं। यदि वायु का विभोचन इस 
प्रकार देर से हो कि वायु प्रवाह किसी संघर्षण या प्रक्षोभ के साथ निकले तो इन स्वनों को 


कक “हू क.  ऊ 


आते हैं। 


तान (0॥6 


किसी अक्षर के भेदक सुर स्तर को सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शब्द। तान 
अभिव्यक्ति के दो स्तर हैं परिरेखा तान (00॥00 0॥8) एवं समतान (80 9ंश 0॥6)। 
- तान का वह रूप जिसमें सुर अपेक्षाकृत परिवर्तनशील होता है परिरेखा तान कहलाता है, 
जैसे - चीनी, थाई, वियतनामी भाषाओं में। किसी तान प्रधान भाषा की वह तान-व्यवस्था 
जिसमें एक तान को दूसरी तान से अलग चिहिित रूप में पहचाना जा संके समतान कहलाती 
है। तान की यह प्रकृति लुगांडा, जुलु और योरूबा आदि अफ्रीकी भाषाओं में मिलती है। 
तान के धरातल का स्वनिम तान स्वनिम (0॥08) कहलाता है। 


तारांकित रूप 89780 (0॥॥॥ 


किसी अग्राह्म या अव्याकरणिक रचना (शब्द, पदबंध, वाक्य) को चिहित करने 
के लिए उसके पूर्व तारक चिह्न अंकित किया जाता है, जैसे- *वह कुत्ते किताब खायेंगे। 
ऐतिहासिक भांषाविज्ञान में तारांकित रूप पुनर्गठित रूप की ओर संकेत करतां है अर्थात्‌ 
जिसका दो या अधिक सम्बद्ध भाषाओं के आधार पर गठन किया गयां हो किन्तु-जो 
लिखित पाठ द्वारा प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुआ हो, जैसे - संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के आधार पर 
मूल भारोपीय भाषा के शब्दों का पुनर्गठन किया गया किन्तु तत्कालीन लिखित सामग्री के 
अभाव में उनकी सत्यता जाँची नहीं जा सकती *तार्तर। 


440 तारकचिह्न 


तारकचिह्न 4४४॥9/ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में अव्याकरणिक एवं अस्वीकार्य भाषिक रचनाओं (वाक्य, 
पदबन्ध) को, प्रारम्भ में तारक चिह्न लगा कर चिह्नित किया जाता है, यथा - “जाता बाजार 
मेरा है भाई। तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक भाषाविज्ञान विषयक अध्ययन में शब्दों के पूर्व 
- इसे लगाने पर यह घोषित होता है कि वह शब्द या वाक्य भाषा में वस्तुत: उपलब्ध नहीं है, 
परन्तु उसे ज्ञात सामग्री और भाषावैज्ञानिक नियमों के आधार पर पुनर्गठित किया गया है, 
यथा - मूल भारोपीय भाषा के लिए गठित रूप (/॥8४0॥| 


तालव्य [08/// 


वह स्वन जिसके उच्चारण में कठोर तालु उच्चारण स्थान का तथा जिह्ना का अग्र 
भाग करण होता हैं, जैसे - हिन्दी च्‌ छू । आधुनिक भाषाविदों के अनुसार यह कोटि स्वर 
विभाजन के लिए भी प्रयुक्त होनी चाहिए, जैसे - हिन्दी इ तालव्य स्वर है। किसी अतालव्य 
स्वर का ऐतिहासिक सन्दर्भ में तालव्य हो जाना तालव्यीकरण कहलाता है। इस स्थिति 
में, किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ तालव्य स्वन का उच्चारण उस पर 
- आरोपित हो जाता है। स्वन्यात्मक प्रतिलेखन में तालव्यीकरण का प्रतिरूपण कई तरह से 


किया जाता हैं, जैसे - [[ ], [[], [[ ]और [[]। 


तालिका ॥४श॥0५ 


भाषा के किसी स्तर या क्षेत्र से सम्बन्धित मदों की अक्रमित सूची तालिका कहलाती 
है, यथा - हिन्दी भाषा के स्वनिमों की सूची हिन्दी भाषा की 'स्वनिमिक तालिका' नाम से 
अभिहिंत की जायेगी। 


तालु [08४6 


मुंह के भीतर अर्धवृत्ताकार छत जैसा भाग जिसका वाक ध्वनियों के उच्चारण में 
विशेष योगदान होता है। यह मुँह के ऊपरी दंतमूल से लेकर (अलिजिह्ना) कौए्ट तक फैला 
होता है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है कठोर तालु वर्त्स्य प्रदेश के ठीक पीछे से 
. लेकर अर्धवृत्ताकार छत का सबसे ऊँचा भाग अर्थात्‌ मूर्धा के बीच का अचलायमान क्षेत्र 
- तथा कोमल तालु मूर्धा से लेकर अलिजिह्ा तक का चलायमान माँसीला क्षेत्र। ध्वनि 
उत्पादन में कोमल तालु का विशेष महत्त्व होता है क्योंकि इसको नियन्त्रित करने वाली 
मॉसपेशियाँ इसको ऊपर नीचे उठा कर गिरा सकती हैं जिससे मौखिक या नासिक्य 


तालु-वर्त्स्य ॥॥4 


ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। यह जानना कठिन होता है कि किस स्वन के उच्चारण में मुँह 
के अन्दर जिह्मा तालु के किस स्थान से सम्पर्क कर रही है। अनेक प्रकार की तकनीकियों 
द्वारा इस तथ्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। कृत्रिम तालु का चित्र एवं 
तदनुसार रेखांकन तालु लेख कहलाता है। ४ 


तालु-वर्त्स्य 0880-8५8०0॥ 


वर्त्स्य एवं तालव्य दो स्वनों की विशेषताओं से युक्त स्वन जिसके उच्चारण में 
वर्त्स और तालु के बीच का कोई बिन्दु उच्चारण स्थान और जिह्ा फलक करण होता हैं, 
जैसे - अंग्रेजी के ॥00 एवं ७४0 शब्दों की प्रथम ध्वनियाँ। 


तिर्यक 00॥0५6 


ऐसी भाषाएँ जिनमें व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति विभक्ति द्वारा होती हैं। 
तिर्यक्‌ शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप कहलाता है जो अचिह्नित या कर्ता कारक के 
अतिरिक्त शब्द के समस्त कारकीय रूपों का द्योतक होता है, जैसे - हिन्दी 'लड़का' शब्द 
कारक चिह्न लगाने के पूर्व परिवर्तित हो जाता है लड़के-लड़कों ने /को/ से आदि जबकि 
सामान्य स्थिति में बहुवचन रूप 'लड़के' होता है। 


तीक्ष्ण आक्षा? 


यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में 


निरूपित ध्वनि का एक लक्षण जो सह उच्चारण का वर्णन करने में सहायक होताहँ। सह 
उच्चारण के रूप में यहाँ तालव्यीकरण की प्रक्रिया महत्त्त रखती है। इन व्यंजनों के 
उच्चारण में जिंह्मा कठोर तालु की ओर उठी होती है तथा निकोच के पीछे चौड़ा क्षेत्र होता 
है। सभी तालव्यीकृत व्यंजन+तीक्ष्ण होते हैं। इन विशेषताओं से हीन व्यंजन अतीक्षण 
कहलाते हैं। 


- तीव्रक #/शाआश 


अंग्रेजी में क्रिया विशेषण का एक वर्ग जो वाक्य के अन्य घटकों के अर्थ में वृद्धि 


या उनका हास करता है, यथा - ४४५, थ॥ऑ०४५, |(0 | इत्यादि। हिन्दी की संयुक्त 
क्रियाओं की द्वितीय क्रिया कोई स्वतन्त्र कोशीय अर्थ नहीं व्यक्त करती है और प्रथम 
:. क्रिया के ही अर्थ को विकसित, सीमित या रंजित करती है अत: इन्हें तीव्रक कहते हैं, जैसे 


33. >ं। कल त>रमे-+--«+-+- ककान क्‍बनकन्‍कक «न ला>- 22 2७५००००+: ८ 
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442 तुलनात्मक 


- कर लेना', 'भाग जाना', 'रो पड़ना' आदि। इन दृष्टास्तों में प्रयुक्त 'लेना, जाना, पड़ना'का 
अन्यत्र स्वतन्त्र अर्थ होता है लेकिन संयुक्त क्रियाओं में यह तीव्रक के रूप में प्रयुक्त होने 
पर अपने मूल कोशीय अर्थ से विहीन हो जाते हैं। 


तुलनात्मक ००॥0क४/५8 


| भाषाविज्ञान की एक प्रमुख शाखा जिसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं 
और बोलियों के मध्य प्राप्त विषमताओं का अध्ययन किया जाता है या एक ही भाषा की 

विविध ऐतिहासिक अवस्थाओं की तुलना की जाती है। 9वीं शताब्दी में तुलनात्मक विश्लेषण 
पूर्णत: ऐतिहासिक था और भाषाविदों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के पारस्परिक 
सम्बन्धों की स्थापना कर भाषा परिवार का प्रतिपादन एवं इनके मूल रूप (अर्थात्‌ वह भाषा 
जिससे ये परिवार विकसित हुए) की परिकल्पना की। प्रारम्भ में इस प्रकार के अध्ययन 
तुलनात्मक वाइ-्मीमांसा या तुलनात्मक व्याकरणनाम से प्रसिद्धहुए...ः 

तुलनात्मक पद्धति से तात्पर्य एक ऐसी मांनक तुलनात्मक वाइमीमांसा तकनीकी 
से है जो सजात भाषाओं से ग्रहीत रूपों के निश्चित समुच्चेय की तुलना उनके मध्य प्राप्त 
ऐतिहासिक सम्बन्धों के निर्धारण हेतु करती है। भाषाओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित हो 
जाने पर इस विश्लेषण के आधार पर पूर्वज भाषा की उन विशेषताओं का भी निगमन 
किया जा सकता है जिनके आधार पर सम्बन्धित भाषाओं की उत्पत्ति का अनुमान लगाया 
जाए। इस प्रक्रिया को तुलनात्मक पुनर्निर्माण की संज्ञा देते हैं। . 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भाषाविदों ने द्विकालिक के स्थान पर संकालिक 
विश्लेषण पर अधिक बल और सम्प्रति तुलनात्मक भांषाविज्ञान में जीवित भाषाओं के 
मध्य प्राप्त संरचनात्मक संवादिता का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण किया जांता 
हैं तथा इतिहांस पर ध्यान न देते हुए भाषा के सामान्य प्रंकारों की स्थापना (प्ररूंपविज्ञान) 
और अन्तत: मानवीय भाषा के सार्वभौमिक गुंणों का प्रतिपांदन ही इसका उद्देश्य है। 


तुल्यता €्पपरंपभंभा०& 


ऐसे व्याकरण जो समान वाक्य समुच्चय प्रजनित करें, समतुल्य या दुर्बलतुल्यता 
वाले कहलाते हैं तथा जो व्याकरण समान पदबन्ध चिह्न समुच्चय प्रजनित कंरें वह प्रबल 
तुल्यता वाले होते हैं क्योंकि ऐसे व्याकरण नं केवल समान वाक्य प्रजनित करते हैं वरन्‌ 
उनके लिए समान संरचंनात्मक वर्णन भी नियत करते हैं। ऐसे व्याकरण जो अंसमान 
वाक्य समुच्चय प्रजनित करें अथवा जिनका संरचना सम्बन्धी कोष्ठीकरण नामांकन 


 तुल्य-सप लोप ॥43 


भिन्न हो उन्हें असमतुल्य कहते हैं। तुल्यता का प्रयोग वाक्यीय एवं आर्थी सन्दर्भों में भी 
मिलता है, यथा- वितरणात्मक तुल्य॑ता अर्थात्‌ समान वितरण वाली इकाइयों के बीच 
प्राप्त तुल्यता या आर्थी समतुल्यता अर्थात्‌ समानार्थकता। | 


तुल्य-सप लोप €वपां+॥ तशशांणा 


. यह रुपान्तरण वाक्य रचना का एक अनिवार्य नियम है जो किसी वाक्य के पूरक 
उपवाक्य में आगत संज्ञा को उस स्थिति में लुप्त करता है, जबकि वह उसी वाक्य के मुख्य 
उपवाक्य में आगत संज्ञा से, अर्थ में समरूप हो, उदाहरणार्थ - 'राम आम खाना चाहता है' 
वाक्य की व्युत्पत्ति दो मूलाधार वाक्यों 'राम कुछ चाहता है; 'राम आम खाता है' द्वारा 
विश्लेषित की जा सकती है। इन वाक्यों को साथ रखने पर इनकी पंरिणामी संरचना 
द्वितीय राम शब्द के लोप की आकांक्षा करती हैं। 


तृतीयक प्रतिक्रिया [श|क्ष४ 7090096 


: भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग अमरीकी भाषाविद्‌ एल. ब्लूमफील्ड 
द्वारा किया गया। जब कोई वक्ता अपनी भाषा उक्तियों को स्वयं मूल्यांकित करे तो यह 
दृष्टिगोचर तृतीयक प्रतिक्रिया होगी, उदाहरणार्थ - 'बंगला भाषा मीठी होती है' कहने वाला 
वक्तादद्वितीय प्रतिक्रिया कर रहा है। इस कथन पर विवाद उठने पर यदि वही वक्ता अपने 
कथन के पक्ष में कुछ कहे या उसकी व्याख्या करने का प्रयास करे तो यह उसकी तृतीयक 
अ्रतिक्रिया होगी। 


त्रिस्व॒र संध्यक्षर ॥#000 
उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया स्वन ध्वनियों का एक वर्गीकरण, जो 
ऐसे स्वर की ओर संकेत करता है जहाँ एक अक्षर के उच्चारण में दो उल्लेखनीय गुण 


ह परिवर्तन होते हैं, जैसे - अंग्रेजी के (॥8 और |॥8 | अ॑_]। यह एकाक्षरी तीन स्वरों का 
समूह भी कहा जा सकता है। 


द त्रुटि श्राण .. 


..... मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में यदि तंत्रिका पेशीय अपक्रिया के 
- कारण सहज बोलने या लिखने में गलती हो तो उसे मनोभाषाविज्ञान में त्रुटि कहते हैं। यह . 


44 त्रुटि 


त्रुटि की पारम्परिक अवधारणा-से भिन्न है जो वक्ता की मानक अभिव्यक्तियों के अनुरूप 

भाषा प्रयोग न होने के कारण घटित होती है। इस प्रकार की अनेकों मनोभाषिक त्रुटियों 
की आज चर्चा की जाती है, यथा - मस्तिष्क द्वारा द्विए गए आदेश पालन के समय या 
: अनुक्रम से सम्बन्धित कठिनाइयाँ स्वनिम या रूपिम आगम) लोप या स्थानापत्ति का कारण 
बनती हैं। एक बहुप्राप्त त्रुटि जिह्ा स्खलन है जिसे मनोभाषाविज्ञान में मस्तिष्क स्खलन 
कहते हैं। साथ ही गलत प्रारम्भ (समय के पहले स्वनिम/रूपिम का उच्चारण) अवरोध 
आदि देनिक बोलंचाल की भाषा में प्राप्त अन्य सामान्य त्रुटियाँ हैं। भाषार्जन के समय 
श्रोता सम्बन्धी त्रुटियाँ भी होती हैं, यथा - भूख > भूक, छोटा > छोता, हाथ > हात शब्दों 
का उच्चारण। त्रुटि विश्लेषण भाषा शिक्षण एवं अर्जन में प्रयुक्त ऐसी-तकनीकी है जो 
भाषा-विज्ञान द्वारा प्रतिपादित किसी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया के आधार पर विदेशी भाषा 
शिक्षण में वक्ता द्वारा उच्चरित अग्राह्म रूपों का निर्धारण, वर्गीकरण कर उनकी, व्यवस्थित 
व्याख्या करती है। विद्वानों की मान्यता हैं कि त्रुटियाँ किसी शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त दक्षता 
स्तर को व्यवस्थित रूप में प्रतिबिम्बित करती हैं। इन त्रुटियों और गलती में अन्तर हैं 
गलतियाँ भाषिक प्रयोग की सीमाएँ हैं जिन्हें शिक्षार्थी दूर करने में समर्थ होता है।.. 


दंतोष्ठ्य 45 





2. 


दंतोष्ख्य |800-60॥9| 


वह व्यञज्जन जिसके उच्चारण में ऊपर के सामने वाले दाँत उच्चारण-स्थान का 
और नीचे का ओंठ करण का कार्य करता है, जैसे - अंग्रेजी ,, ४ तथा हिन्दी फ़ और चावल, 
आवाज़, संवाद का 'व' ु 


दंत्य (0॥6॥ 


ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में दाँत उच्चारण स्थान का तथा जिह्ढाग्र करण का 
कार्य करता है, दंत्य कहलाती हैं। प्रायः ऊपर के दाँत ही ध्वनि उच्चारण में संलग्न होते हैं, 
यथा - भारतीय भाषाओं का तवर्ग, फ्रॉसीसी का , 6 आदि। दंत्य उच्चारण का स्वनिक 
प्रतीक [|- ] सम्बद्ध व्यज्जन के नीचे लगाया जाता है, जैसे- [ [ || 


दक्षिण शाखन ॥9॥ 79/9॥0॥॥6 


वह रचना जिसकी व्युत्पत्ति संरचनात्मक संक्रियाओं के जटिल अनुक्रम द्वारा हो 
और आरेख पर जिसका प्रतिरूपण दक्षिण शाखा पर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जठिलता द्वारा 
किया जाए, उदाहरणार्थ -॥6 ?शा 08 अंञंश 08 6800.... दक्षिण शाखन ऐसी 
दक्षिण पुनरावर्ती संरचना है जो ॥99800'8 आं995 00 से व्यतिरेक प्रदर्शित केरती 
है जिसमें वाम शाखन हुआ है। 


दर्शनशास्त्रीय भाषाविज्ञान [#/॥0500॥04/ ॥700905 


.भाषाविज्ञान की एक अल्पविकसित शाखा जो एक तरफ दार्शनिक प्रमेयों एवं 
- अवधारणाओं की व्याख्या में भाषा की भूमिका का उल्लेख करती है तो दूसरी ओर भांषिक॑ 
सिद्धान्तों, पद्धतियों एवं निरीक्षणों के दार्शनिक आधार जानने का प्रयास करती है। 
दर्शनशास्त्री द्वारा इन बिन्दुओं पर चर्चा किए जाने पर इस विषय को भाषिक दर्शन या . 
भाषा का दर्शन नाम दिया जाता है। 


6 दाब 


दाब [॥65806 


:  चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त के 
उच्चारण प्रयत्नों के परिवर्तों की चर्चा में स्‍्वन का एक अभिलक्षण दाब भी स्वीकार किया 
गया। यह काकल के उन उच्चारणात्मक संचलनों की ओर संकेत करता है जहाँ वायु 
प्रवाह बाहर की ओर निर्देशित होता है, जैसे - हिक्कित व्यंजन के उच्चारण में। 


दीर्घता शाह 


- समस्त वाकृव्यवहार समय की रेखा पर घटित होता है किन्तु हर भाषा इस समय 
का अपने ढंग से प्रयोग करती है। भाषिक स्वरों एवं अक्षरों के उच्चारण में लगने वाली 
सापेक्षिक कालावधि जब भेदक का कार्य करे तो उसे दीर्घता की संज्ञा देते हैं, इसे ही मात्रा 
भी कहते हैं। दीर्घता के आधार पर स्वनं का हस्व-दीर्घ भेद करना संभव है। सामान्यतः: 
मांत्रागत यह भेद स्वर ध्वनियों में मिलता है। कतिपय विद्वान द्वित्व व्यंजन को दीर्घ कहते 
हैं, यथा - पटा : पट्टा। दीर्घता प्रंकट करने के लिए निम्नलिखित चिह्नों का प्रयोग किया 
जाता है - | 


[:] यथा /अंड 
[] यथा /अं/ 


हिन्दी अंग्रेजी में जहाँ इन दो वर्गों की चर्चा मिलती है वहाँ संस्कृत वैयाकरण तीन 
कोटियाँ निर्धारित करते हैं - हस्व, दीर्घ एवं प्लुत। 

यहाँ यह उल्लेखनीय हैं कि संभव है कि किसी स्वन की (काल) मात्रा समान हो 
किन्तु भाषिक बोध के धरातल पर अन्य कारणों से वह हस्व या दीर्घ रूप में प्रतीत हो। 
स्वन अवरोहीं तान के साथ युक्त होकर दीर्घ प्रतीत होता है जबकि वही स्वन उसी (काल) 
मात्रा के साथ उस समय हस्व प्रतीत होता है जब वह आरोही तान के साथ युक्त हो। 


दुर्बल रूप ४९80० 


किसी शब्द का बलाघात हीन उच्चरित रूप दुर्बल तथा बलाघात युक्त उच्चरित 
रूप सबल रूप कहलाता है। कुछ शब्दों के एकाधिक दुर्बल रूप हो सकते हैं, जैसे - अंग्रेजी 
(&ट0] का [0], [97], [] आदि। 


दृढ़! (ाॉ$ 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यंजन ध्वनि का एक वर्ग जिनके 


48 द्रविड़ परिवार 


इस मान्यता की समर्थक है, यथा - कोई एक रूप रूपिम का द्योतक होता है और कोई भी 
एक स्वन स्वनिम का या एक विशिष्ट रचक किसी वाक्यीय कोटि कां द्योतक होता है। 


द्रविड़ परिवार 08एं0ीक्षा। का॥।॥ < 


इस परिवार के चार उपवर्ग किए जाते हैं - केन्द्रीय, उत्तरी; दक्षिण केन्द्रीय तथा 
दक्षिणी। तमिल, तेलगु, कचनंड़, मलयालम इसकी प्रमुख भाषाएँ हैं। प्राचीन भारतीय आर्यो 
एवंद्रविड़ों के बीच ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से सम्पर्क रहा है। वर्षों से चली आ रही द्विभाषिकता 
के कारण इन भाषाओं में न केवल कोशीय आदान हुआ वरन्‌ इनमें अनेक स्वनप्रक्रियात्मक, 
रूपरचनात्मक एवं वाक्यीय अभिलक्षणों का अभिसरण भी हुआ। परवर्ती आर्य भाषाओं में 
विकसित मूर्धन्य ध्वनियाँ द्रविड़ भाषाओं का ही प्रभाव माना जाता है। 


द्वि-अक्षरी 09,॥4700 


स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो दो अक्षरों से 
निर्मित अथवा दो अक्षरों से युक्त इकाई को सन्दर्भित करता है, यथा - हिन्दी में नदी 
पथिक आदि। प्राय: द्विअक्षरी रूप द्वारा एकाक्षरी या त्रयाक्षरी के मध्य भेद स्थापित किया 
जाता है। । 


द्वि आधारी 00006 0856 


जब कोई नियम दो या अधिक अन्त्य मालाओं द्वारा प्राप्त निर्ममों पर कार्य करे तो 
उसे द्विआधारी कहते हैं। प्रजनक व्याकरण के प्रारम्भिक प्रारूप में रूपान्तरण नियम के 
इस भेद की चर्चा मिलती है। इसे ही सामान्यीकृत रूपान्तरण भी कहते हैं। रूपानन्‍्तरण का 
एक अन्य भेद एक आंधारी कहलाता है और वहाँ सिर्फ एक अन्त्य माला ही प्रभावी 
होती है। 


द्वि-ओष्ठ्य 09874/ 


- व्यज्जन ध्वनियों के. वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर प्रयुक्त एक 
पारिभाषिक शब्द यह उन ध्वनियों की ओर संकेत करता है जिनके उच्चारंण में दोनों ओंठ 
एक दूसरे का स्पर्श करें अथवा निकट आ जाएँ, यथा - पक्का, फाॉँक, भाला, माला शब्दों 
की आरम्भिक ध्वनियाँ। 


: द्वि कर्मक क्रिया 449 


द्वि कर्मक क्रिया क्षा।क्षाआं॥५७ ४९० 


जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जेंसे - राम सीता को 
हिन्दी पढ़ाता है यहाँ 'सीता को' तथा 'हिन्दी' दो कर्म है अतः 'पढ़ाता' द्विंकर्मक क्रिया है। । 


द्विकालिक ७980०॥/0॥/0९ 


स्विस भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर द्वारा भाषिक विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किए 

गए दो पारिभाष्यों मे से एक द्विकालिक तथा दूसरा संकालिक हैं। द्विकालिक भाषाविज्ञान 

में भाषाओं का अध्ययन उनके ऐतिहासिक विकास के आधार पर किया जाता है, उदाहरणार्थ 

प्राचीन हिन्दी से लेकर आधुनिक हिन्दी काल तक भाषा के स्वरूप में घटित स्वनप्रक्रियात्मक 

व्याकरणिक एवं आर्थी विकास इसके अध्ययन क्षेत्र में समाहित है। द्विकालिक के लिए ही 

ऐतिहासिक भाषाविज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रारम्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण 

से किट मए अध्ययनों को तुलनात्मक वाइमीमांसा नाम-दिया गया। 

ह . यद्यपि इन दोनों का विषय क्षेत्र समान था तथापि दोनों के उद्देश्य एवं पद्धति में 

भिन्नताथी। भाषाविज्ञान के पंरवर्ती अध्ययनों में द्विकालिक की तुलना में संकालिक अध्ययन 

को अधिक उपयोगी माना गया तथा सामान्य भाषिक सिद्धान्त के लिए ऐतिहासिक अध्ययन 
का क्या महत्त्व है यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया। 


द्विचर अभिलक्षण शञंक्ष €क्ष॑पा8 


ह वह अभिलक्षण जो भाषिक इकाइयों को दो पारस्परिक विशिष्ट सम्भावनाओं के 
आधार पर वर्गकृत करे, यथा - स्वनप्रक्रिया में सुरतन्त्रियों के कम्पन की उपस्थिति बनाम 
अनुपस्थिति की स्थिति। ये द्विचर अभिलक्षण ही स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
के मुख्य व्यवस्थापरक सार तत्त्व हैं जहाँ इन्हें + / - द्वारा चिहिनत किया जाता हैं, यथा - 
एक ध्वनि का वर्णन (+घोष), (-घोष) इस प्रकार विशिष्ट गुण बताते हुए किया जाता है। 
प्रजनक व्याकरण में कोशीय मदों के व्याकरणिक एवं आर्थी विश्लेषण में भी द्विचर 
अभिलक्षण बताए जाते हैं, यथा - संज्ञा में (+चेतन), (-चेतन) यह विशेषता मिलती हैं। 


. द्वितीय अन्यपुरुष 000ंक्षा५९ 


..._ कतिपय अमरीकी जनजातियों की भाषाओं में अन्य पुरुष का एक ऐसा रूप 
मिलता है जिसे चतुर्थ पुरुष कहा जा सकता है। इसका प्रतिफलन सर्वनाम एवं क्रिया 


20 द्वित्व... 
पदवर्ग में, प्राय: अन्य पुरुष के व्यतिरेक के रूप में, दृष्टिगत होता है और वहाँ यह अन्य 


पुरुष द्वारा संकेतिक वस्तु से भिन्न वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे - कोई या कुछ 
और। 


द्वित्व धशा।्षां8 


किसी रूंपिम में आगत ध्वनि के समरूप निकटवर्ती खण्डों का अनुक्रम द्वित्व 
कहलाता हैं, यथा - इतालवी में ॥0/0/0॥/70|॥/' अक्षर विभाजन के कारण द्वित्व अनुक्रम 
को दीर्घ व्यज्जन नहीं कहा जा सकता है। इनके मध्य की भिच्चनता लिप्यंकन द्वारा स्पष्ट की 
जा सकती है, यथा - (न-) द्वित्व है और (-+ :-) दीर्घ। 


द्विपक्षीय 9॥0 वा | | 

प्रागसम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन में स्वीकृत एक प्रकार का प्रतियोग 
जिसे बहुपक्षीय से भिन्न स्थापित किया गया, यथा - अंग्रेजी के #/! और /0/ का प्रतियोग 
द्विपक्षीय है क्योंकि सिर्फ यही'इकाइयाँ वर्त्स्य / स्पर्श होती हैं और सिर्फ एक अभिलक्षण 
चोषत्व इन्हें भिन्न प्रतिपादित करता हैं जब कि ॥/ और /४/ का प्रतियोग बहुविध है क्योंकि 
इन अभिलक्षणों से युक्त अन्य ध्वनियाँ भी अंग्रेजी-स्वनिम व्यवस्था में मिलती हैं। इस 
प्रकार दो विरोधी स्वनिमों में पाई जाने वाली वह समानता जो अभिलक्षण रूप में केवल दो 
विरोधी सदस्यों तक सीमित होती है द्विपक्षीय प्रतियोग कहलाती है तथा दो विरोधी 
स्वनिमों में पाई जाने वाली वह समानता जो अभिलक्षण रूप में दो से अधिक विरोधी 
सदस्यों में व्याप्त होती है बहुविध प्रतियोंग कहलाती है। 


द्विबोली 9096० 


यदि कोई समाज अथवा व्यक्ति किसी भाषा की दो सामाजिक एवं प्रादेशिक 
बोलियों के व्यवहार की क्षमता अर्जित कर ले तो उसे द्विबोली भाषा कहते हैं। विद्वानों ने 
अनेक प्रकार की द्विबोली भाषी स्थितियों का अध्ययन किया, यथा - अनौपचारिक से 
औपचारिक भाषा रूप का प्रयोग (भाषा द्वैत)। द्विबोली भाषिकता के सिद्धान्त की स्थापना 
समाजभाषाविज्ञान एवं शैक्षणिक भाषाविज्ञान के अन्तर्गत की गई और विभिन्न बोलियों को 
समान भाषिक वैधता प्रदान की गई एवं उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियों में उनके प्रयोग 
को संस्तुत किया गया। द्विबोली भाषिकता इस तथ्य पर विशेष बल देती है कि शैक्षणिक 
प्रक्रिया में मानक एवं अमानक दोनों बोली रूपों को बढ़ावा दिया जाय। साथ ही साथ 


द्विभाषिकता 42॥ 


बच्चों की कोड परिवर्तन की क्षमता को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे वे अपनी भाषा 
के विविध रूपों को अच्छी तरह समझ सकें एवं.उन रूपों पर बच्चों का पूर्ण अधिकार हो। 


द्विभाषिकता पक्षों 


एक व्यक्ति जो दो भाषाएँ बोल व समझ सके द्विभाषी कहलाता है और इस परिस्थिति 
को द्विभाषिकता की संज्ञा देते हैं। समाजभाषाविज्ञान और भाषाशिक्षण में इसका विस्तृत 
अध्ययन किया जाता है तथा इनके अध्ययन का केन्द्र विभिन्न प्रकार की द्विभाषिकता एवं 
भिन्न अंशांको की द्विभाषिकता की स्थितियाँ होती हैं। द्विभाषिकता वैयक्तिक ही नहीं वरन 
राष्ट्रीय भी होती है अर्थात्‌ जब किसी राष्ट्र में दो शासकीय भाषाएँ स्वीकृत हों (यह संख्या 
दो से अधिक भी हो सकती है।) कुछ राष्ट्रों की सीमाओं पर दो भाषाएँ बोली जाती हैं। 
_ शासकीय दृष्टि से द्विभाषी देशों में यह आवश्यक नहीं होता कि समस्त समुदाय दोनों 
भाषाओं का ज्ञाता हो क्योंकि आदर्श द्विभाषिकता दुर्लभ होती है, यथा - स्विटजरलैंण्ड में 
द्विभाषिकता की स्थिति तो है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चूँकि दोनों भाषाओं का ज्ञाता नहीं है 
अत: वह द्विभाषी नहीं है। द्विभाषिकता के दो प्रकार होते हैं स्थिति सापेक्ष-अर्थात्‌ जब राष्ट्र 
स्तर पर द्विभाषिकता मिलें तथा प्रयोक्ता सापेक्ष-जब व्यक्ति, समाज, शिक्षा, अभिप्रेरणा 
व्यवसाय आदि कारणों से द्वितीय भाषा का अधिग्रहण कर मातृभाषावत्‌ उसका 
प्रयोग करें। - के 


द्विमुखी |॥५$-08 


कतिपय विद्वानों ने भाषा की यह विशेषता मानी है कि वह द्विमुखी है एक तरफ 
वह ध्वनि द्वारा निर्मित और दूसरी तरफ अर्थ की अभिव्यक्ति करती हैं और इन दोनों को 
विलग नहीं किया जा सकता है। भाषिक प्रतीक में भी यह अभिलक्षण माना जाता है कि 
वह द्विमुखी होता है भाषिक प्रतीक का निर्माण ध्वनिबिम्ब व संकल्पना द्वारा होता है। ये 
दोनों परस्पर इस प्रकार संयोजित हैं कि एक से दूसरे को अलग करना सम्भव नहीं है। 


द्विवर्ण ताबवाबजी 


ऐसी लेखिक इकाई जिसमें दो चिह्न एक साथ जुड़कर भाषा व्यवस्था में एक अंश 
की भाँति कार्य करते हैं, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी में ॥8४8 का (/) और 50/890 का (88) 
अतः द्वि वर्ण दो अनुक्रमिक लेखिकों का ऐसा समूह है जिसका उच्चारण-मूल्य उस स्थिति 
: विशेष में दो स्वनों का योग न होकर एक ही स्वन वाला होता है। 


422 द्वेतवादे -- 


दैतवाद (प्रक्षीशा 


अर्थ के एक सिद्धान्त के अनुसार भाषिक रूप तथा उसके द्वारा संकेतित वस्तुओं 
एवं कार्य अवस्थाओं के मध्य प्रत्यक्ष, अन्योन्य (दुतरफा) सम्बन्ध होता है। यही विशेषता 
द्वैतवाद कहलाती है। एक अन्य सिद्धान्त इस सम्बन्ध को त्रयात्मक मानता हैं और भाषिक 
रूपों, प्रसंगार्थों एवं आशय के मध्य त्रिविध सम्बन्ध की चर्चा करता है। 


धातु 423 


धातु ॥0 0 


शब्द का वह आधार रूप जो और आगे विश्लेष्य न हो। दूसरे शब्दों में, किसी 
शब्द संरचना से समस्त प्रत्ययों को हटाने के पश्चात्‌ बचा हुआ शेष अंश धातु कहलाता 
है, जैसे - असुन्दरता शब्द से अ-,-ता हटाने पर बचा हुआ 'सुन्दर' शब्द धातु है। धातु को 
कई प्रकार से विभाजित किया गया। ये मुक्त रूपिम (जैसे - घर) या बद्ध रूपिम (जैसे - 
अंग्रेजी - 00५४७-१७०७४४९४, (8०९४४ 00009४५४४) हो सकता है। एक अन्य आधार पर एक 
रूपिम धातु (बैठ, लड़का आदि) और एकाधिक रूपिम धातु (जैसे - विश्वविद्यालय, स्वनप्रक्रिया . 
आदि) यह वर्गीकरण भी किया जाता है। वह चिह्न जो शब्द के धातु रूप को अभिव्यक्त 


करने के लिए प्रयोग किया जाता है [/ ] धातु चिह्न कहलाता है। 


ध्येय 604 


| कतिपय भाषाविदों ने इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किसी वाक्य के आर्थी 
विश्लेषण के अंग रूप में किया। ध्येय उस वस्तु की ओर संकेत करता है जो क्रिया के कर्म * 
से प्रभावित होती है, यथा - शिकारी ने एक शेर पकड़ा। कारक व्याकरण में वह स्थान 
जिस ओर कोई वस्तु निर्देशित की गई हो या की जाती हो ध्येय कहलाता है। 


ध्रुवता 00कवाए 


भाषा में प्राप्त व्यवस्था की सकारात्मक / नकारात्मक व्यतिरेकात्मकता के सन्दर्भ 
में कुछ भाषाविदों ने इस शब्द का प्रयोग किया। सकारात्मक ध्रुवता एवं नकारात्मक 
ध्रुवता की भिन्नता वाक्यीय, रूपरचना या कोशीय आधार पर स्पष्ट की जा सकती है, जैसे 
- वाक्यीय स्तर पर हिन्दी में इसकी अभिव्यक्ति न, नहीं द्वारा रूपरचना के स्तर पर अ - 
(असुन्दर) अन-(अनदेखरईई द्वारा तथा कोशीय स्तर पर ऊँचा-नीचा, बड़ा-छोटा द्वारा 
होती है। ह 


424 ध्वानिक लक्षण 


ध्वानिक लक्षण 80005॥#0 (€९४।४/९५ 


उच्चारण में निहित वे विशेषताएँ जिनका ज्ञान यंत्रों द्वारा तरंगों के रूप में होता है, 
यथा - मूल आवृत्ति, सचादी संरचना, (]ा॥0॥0 आ७०४॥७), विस्तर्णता आयाम। ये 
विश्लेषण ध्वानिकी के द्वारा किए जाते हैं। यकोब्सन तथा हॉले के प्रभेदक लक्षण सिद्धान्त 
के अन्तर्गत ध्वानिक अभिलक्षणों के बारह युग्म बताए गए, यथा - नासिक्य - निरानुनासिक्य; 
स्फोटी-प्रवाही; स्वरात्मक-अस्वरात्मक आदि। 


ध्वानिकी 3000$॥05 


भौतिकी की वह शाखा जिसमें ध्वनियों का विश्लेषण-अध्ययन तरंगों के रूप में 
किया जाता है। इसे संवहन मूलक ध्वनिंकी भी कहते हैं। ध्वनि का विवेचन इसका परिप्रेक्ष्य 
है। जैसे ही वायु में किसी भौतिक कारण से किसी एक बिन्दु पर कम्पन उत्पन्न होता हैं 
ध्वनि सभी दिशाओं में फैलना प्रारम्भ कर देती है। ध्वनि के प्रसारण के लिए वायु का होना 
अनिवार्य है किन्तु वायु कण ध्वनि को लेकर आगे नहीं बढ़ते वरन्‌ ध्वनि तरंगे संपीडन एवं 
विरलन से प्रसारित होती है। ध्वनि तरंगों का विस्तार जल-तरंगों की भाँति वृत्ताकार होता 
है इनकी अनुमानित गति ,00 फिट प्रति सेकण्ड होती है जो घटते-घटते शून्य में विलीन 
हो जाती है। निर्वात क्षेत्र (४३००७॥॥) में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता हैं। - 

ध्वानिक विश्लेषण ध्वनि का स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ विवरण (भौतिक तथ्य) प्रस्तुत 
करता है, किन्तु इस प्रकार के विवरण पर अत्यधिक निर्भरता उचित नहीं होती हैं क्योंकि 
यह विश्लेषण युन्त्रिक होता है और कभी-कभी विश्लेषण की एकाधिक व्याख्या की जा 
सकती है। औच्चारिक एवं श्रवणात्मक ध्वनिकी के सहयोगी के रूप में ये अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
कहे जा सकते हैं। 
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न 


नकारात्मक ॥609४५९ 


वह प्रक्रिया जो वाक्य द्वारा अभिव्यक्त अर्थ का पूर्ण या आंशिक निषेध करती है। 
हिन्दी में नकारात्मक सूचक शब्दों (न, नहीं) द्वारा वाक्य में इसका भाव आता हैं। शब्दावली 
में अ - अन - आदि (असमय, अनचाहा) प्रत्यय संयोग द्वारा निषेधात्मकता द्योतित 
होती है। । 


. नलक (0006 


संघर्षी ध्वनियों का एक प्रकार जहाँ जिह्ा की स्थिति ऐसी होती हैं कि मध्य भाग 
की अपेक्षा पार्श्व भाग उठे होते हैं, यथा - अंग्रेजी /$,2/। 


नवशब्द निर्माण ॥60]0वंआा। 


वह प्रक्रम जो किसी भाषा को विकसित कर सम्प्रेषण माध्यम के रूप में अन्य 
विकसित भाषाओं के समकक्ष ले आता है अर्थात्‌ सम्प्रेषणपरक दूरी को समाप्त करने के 
लिए भाषा आधुनिक एवं विकसित समाज की आवश्यकतानुरूप नवीन शब्दों की रचना 
कर लेती है। तात्कालिक शब्द (0008 ४०0) और नवनिर्मित शब्द में अन्तर होता हैं। 
तात्कालिक शब्द ऐसे कोशीम होते हैं जो सम्प्रेषण में आगत समस्या निवारण के लिए 
तत्काल रचे जाते हैं और जिनका शीघ्र ही लोप हो जाता है जबकि नवनिर्मित शब्द भाषिक 
समुदाय में प्रचलित हो प्रत्येक वक्ता की जुबान पर आ जाते हैं, जैसे - हिन्दी दिवस, मुक्ति 
वाहिनी आदि। 


नवीन सूचना ॥6५ #0५्षीणा 


सूचना संरचना के आधार पर उक्ति को दो वर्गों में विश्लेषित किया जाता है नवीन 
सूचना एवं प्राप्त सूचना। नवीन सूचना जैसा कि नाम से पता चलता हैँ कथन के सन्दर्भ में 
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कुछ नया बताती है जो कुछ पहले से ज्ञात है, उसके अतिरिक्त सूचना मिलती है जब कि 
पहले से ज्ञात सूचना 'प्राप्त सूचना' कहलाती है। 


नव्य वैयाकरण ३पा0 त्ाक्षा॥(श 


870 में जर्मनी का लाइपजिग विश्वविद्यालय भाषा अध्ययन का प्रमुख केन्द्र था। 
इस केन्द्र से सम्बद्ध अनेक युवा विद्वानों ने तुलनात्मक भाषाविद्‌ रास्क एवं ग्रिम के स्वन 
नियमों का पुनर्मूल्यांकन किया। पूर्वप्रचलित मान्यताओं का खण्डन कर नवीन अवधारणाओं 
की स्थापना करने वाले इन विद्वानों का प्रारम्भ में मखौल उड़ाया गया और इन्हें नौसिखिए 
वैयाकरण कहा गया किन्तु धीरे-धीरे इनकी प्रस्थापनाओं की सत्यता प्रमाणित होने पर 
इन विद्वानों की आलोचना होनी समाप्त हो गई। इस वर्ग के प्रमुख विद्वान आगुस्ट लेस्कीन 
कार्ल फेर्नर, कार्ल ब्रुगमैन, हरमन पॉल, हरमन ओस्टहॉफ आदि थे। 


नामपत्र 808! 


संरचनात्मक व्याकरणिक विश्लेषण में वाक्य के अंशों को स्पष्टत: चिह्नित करने 
के लिए नामपत्र का प्रयोग किया जाता है, उदाहरणार्थ - 'राम गया' वाक्य का संरचनात्मक 
विभाजन कोष्ठक पद्धति या वृक्ष आरेख द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, यथा - [ [ राम | 
[गया ] | इस विश्लेषण को संरचनात्मक वर्णन के संयोजन द्वारा अधिक सार्थक बनाया 
जा सकता है, यथा - [ [[राम ] सं. ] [ [गया ]क्रि.] ] वा. यहाँ स. > संज्ञा, क्रि.- क्रिया तथा 
वा.> वाक्य हैं। इसे ही नामपत्रित कोष्ठक पद्धति कहते हैं जिसका प्रयोग पदबन्ध संरचना 
व्याकरण में किया जाता है। 


वृक्ष आरेख में आसन्धियाँ चिह्नित की जाती हैं, यथा - 


राम गया (वा.) 
(स.) राम क्‍ गया (क्रि.) 


जा + भूतकाल प्रत्यय 
(मुख्य क्रि.) 


नामविज्ञान ०0॥887000॥ 


अर्थविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत सहचारी संकल्पनाओं के समुच्चयों 


नामिक 427 


का अध्ययन उनको पदनाम देने वाले भाषिक रूपों के सम्बन्ध में किया जाता है। यह 
शाखा संस्थापित व्यक्तिवाचक या स्थान वाचक नामों का व्युत्पत्यात्मक अध्ययन :. . 
करती है। 


नामिक ॥0०ा॥व9 


कतिपय व्याकरणिक वर्णनों में संज्ञा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द। संकुचित 
अर्थ में वे शब्द जो संज्ञा की समस्त विशेषताओं से युक्त होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं तथा 
जिन में संज्ञा की सभी विशेषताएँ नहीं मिलती हैँ उन्हें नामिक कहते हैं। किसी अन्य पदवर्ग 
स्थित शब्द को संज्ञा बनाने की प्रक्रिया नामिकीकरण कहलाती है, जैसे - गरीब > गरीबी | 


नासिक्य ॥858| 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया वाक्‌ ध्वनियों के स्वनिक वर्गीकरण 
का एक वर्ग नासिक्य कहलाता है, जिसके उच्चारण में अलिजिह्वा के गिरे रहने के कारण 
सारी वायु नासिका विवर से प्रवाहित होती है। इस प्रकार स्वर एवं व्यंजन दोनों का उच्चारण 
हो सकता है। जब मुख में मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध होने के कारण सारी वायु नाक से निकले 
तो नासिक्य व्यंजन उच्चरित होते हैं, यथा - हिन्दी के न्‌, मू, जू, ड, णूं। नासिक्य या 
अनुनासिक र्वरों के उच्चारण में वायु प्रवाह नाक और मुंख से साथ-साथ होता है, जैसे - 
हिन्दी अँ, आँ, ईँ आदि। अंग्रेजी में स्पष्ट नासिक्य स्वर का अभाव है किन्तु प्रार्य: स्वरों के 
नासिक्यीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। ऐसी स्थिति में स्वर आसच नासिक्य व्यंजन 
के उच्चारण से प्रभावित होता है जैसे - 0 या ॥9॥0। इसी प्रकार नासिक्यीकृत व्यंजन 
सामान्यतः भाषा में मुख से उच्चरित होता है जबकि किसी विशिष्ट परिस्थिति में आसच्च 
नासिक्य ध्वनि के प्रभाव के कारण नासिक्य प्रयत्न द्वारा उच्चरित होने लगता है। किसी 
नासिक्य स्वन का मूर्धन्यीकृत रूप नत (089) कहलाता है, जैसे - संस्कृत नरा+नाम्‌ < 
नराणाम्‌ में 'न' का 'ण' रूप। स्वनप्रक्रिया के भेदक लक्षण सिद्धान्त में नासिक्य एवं अनासिक्य 
को एक प्रतियोग रूप में स्वीकारा गया। आज नासिक्य एवं अनुनासिक शब्द पर्याय रूप में. 
मान्य है किन्तु परम्परागत स्वनविज्ञान में नासिक्य शब्द व्यंजनों के लिए तथा अनुनासिक 
स्वरों के लिए प्रयुक्त होता है। 


निकटतावाची कारक 808599४6 ९४५6 


व्याकरणिक वर्णन में एक प्रकार के प्रत्यय के लिए प्रयुक्त शब्द जो किसी स्थान . 
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से निकटता अथवा स्थान में उपस्थित अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। यह कारक फिन्निश 
भाषा में मिलता है। - 


निकोच $॥0098 


स्वनविज्ञान में प्रचलित एक पारिभाषिक शब्द जो एक प्रकार के उच्चारण को 
-सन्दर्भित करता है ज़िसमें करण द्वारा वायु-प्रवाह पूर्ण अथवा आंशिक रूप में अवरुद्ध 
किया जाता है इनकी तीन मात्राएं (000669) होती हैं- 


(क) पूर्ण अवरोध - स्पर्श स्वन 

(ख) प्रंतिबन्धित अवरोध - घर्षी स्वन 
(ग) अबाधित अवरोध - इसके दो भेद होते हैं () स्वरात्मक (2) अस्वरात्मक- प्रथम में 

. सभी स्वर आते हैं द्वितीय में तरल और अर्ध स्वर आते हैं। । 


निघण्दु ॥09॥97॥0 


. संस्कृत भाषा में रचित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ। वैदिक मन्त्रों की अर्थ शुद्धता को स्थिर 
बनाए रखने के लिए जिनका प्रणयन किया गया। इन्हें कोश का आरम्भिक रूप माना 
जाता है। आधुनिक कोश की भांति इसमें शब्दों के अर्थ नहीं दिए गए हैं, बल्कि वैदिक 
शब्दों को इस प्रकार पर्यायक्रम से सजाया गया है कि उनके अर्थ स्वत: स्पष्ट हो जाते हैं। 
सम्प्रति केवल एक निघण्दु उपलब्ध है, जिसके आधार पर महर्षि यास्क ने अपने निरूक्त . 
की रचना की थी। 


निजवाचक ॥९(९१४४९ 


व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो एक ऐसी क्रिया या रचना की 
ओर संकेत करता है जिसमें कर्ता एवं कर्म समान सत्व से सम्बन्धित होते हैं। अंग्रेजी में 
निजवाचक सर्वनाम इन सम्बन्धों का द्योतन करते हैं, यथा - ॥6 ॥॥॥ ॥05७/ हिन्दी में 
वाक्य में उद्देश्य (कर्ता) स्थान पर प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद यदि उसका 
सम्बन्धकारक रूप प्रयोग में लाना होता हैं तो अपना / अपनी / अपने प्रयुक्त होता है। ये 
. शब्द ही निजवाचक सर्वनाम वर्ग के सदस्य हैं, यथा - रमेश ने अपना कलम दिया; उसने 
अपनी पुस्तक फाड़ दी। कुछ भाषाओं में निजवाचकता का सूचन परप्रत्ययों, कारक विभक्तियों 
या शब्द-क्रम द्वारा होता है। .. 


निदेशात्मक 29 


रूपात्मक व्याकरण में निजवाचकता से तात्पर्य उस नियम से है जो वाक्य में 
निजवाचक सर्वनाम समाहित करता हैं। 5 


निदेशात्मक (॥९०॥५४७ 


ऐसा कथन जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों द्वारा वक्ता के लिए कुछ करवाना होता 
है। इसके भाषिक अभिप्राय व्याकरणिक (यथा - समादेश), आर्थी (उचित शब्दावली यथा 
- कृपया) या स्वनप्रक्रियात्मक (यथा - प्रभावी अनुतान अभिरचनाएँ) हो सकते हैं। 

कतिपय व्याकरणिक प्रारूपों में बहि:केन्द्रिक रचना का एक प्रकार निदेशक नाम 
से पहचाना जाता है। ऐसी रचनाओं में एक अंश निदेशक तथा दूसरा निर्देशित अंश अक्ष 
या धुरी कहलाता है, उदाहरणार्थ - 'गेंद को फेंका' रचना में 'फेंका' निदेशक तथा 'गेंद 
अक्ष है। 


निपात 0४06 


ये विशिष्ट व्याकरणिक प्रकार्य युक्त शब्द वर्ग अपरिवर्तनीय मद है। व्याकरणिक 
वर्णन में इन्हें पद-वर्ग के किसी वर्ग में सरलता से निविष्ट नहीं किया जा सकता हैं। हिन्दी 
में ये वाक्य के किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं तथा आवश्यकतानुसार पृथक भी किए जा 


सकते हैं। इनके द्वारा शक्ति, बलात्मकता, विरोध, निषेध आदि की अभिव्यक्ति होती है. : 


यथा - ही, तो , हाँ, भी, नहीं, केवल आदि। 


निम्न (0५ 


स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में चॉमस्की एवं हॉले द्वारा उच्चारण 
स्थान की विविधता के वर्णन के लिए निरूपित अभिलक्षणों में एक वर्ग निम्न / अनिम्न का 
हैं। जिह्ला को तठस्थ स्थिति से नीचे लाने पर इनका उच्चारण होता है। इस वर्ग में मुक्त 
स्वर तथा श्वासद्वारीय संघर्षी आते हैं। इसके व्यतिरेकी अनिम्न का उच्चारण जिह्मा तठस्थ 
स्थिति से बिना नीचे किए ही किया जाता है, यथा - ऐ, ओ एवं अधिकांश व्यंजन। 


.निम्नतर 0५0 


वाक्य व्युत्पादन में यदि पहले प्रयुक्त कोटि को व्युत्पत्ति में पुन: प्रस्तुत किया जाए 
तो उसे प्रजनक व्याकरण में निम्नतर मानते हैं। व्युत्पत्ति के वृक्ष आरेख प्रतिरूपण में ये 


330 निम्नस्वर 


कोटि बाद में प्रस्तुत होती है और वृक्ष में नीचे की ओर आती हैं जबकि उच्च कोटि ऊपर 
और पहले आती है। | 


निम्न स्वर 09 ४०५९ 
वह स्वर जिसके उच्चारण में जिह्ना स्वर उच्चता की निम्न स्थिति में हो, जैसे - 8। 


नियन्त्रण ७0०॥॥0! 


किसी वाक्य की आन्तरिक संरचना में कतिपय प्रकार के तत्त्वों की सह: समुद्दिष्टता 
निर्धारित करने वाली प्रक्रिया, अनुबन्धन सिद्धान्त में, नियन्त्रण कहलाती है, यथा - यदि. 
कोई सर्व (280) एक आधायित उपवाक्य का उद्देश्य हैं तो उसे मुख्य उपवाक्य उद्देश्य के 
नियन्त्रण में माना जाएगा और मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य नियन्त्रक कहलाएगा, जैसे 
. अंग्रेजी वाक्य ।॥, /0॥580 |/०शक॥ ?90' (0 60 किन्तु कतिपय स्थानों में क्रिया का 
कर्म यह कार्य करता है, जैसे -। 98508080 |॥०॥क्षा, 290 0 090। कभी-कभी १0 
अपने पूर्ववर्ती संज्ञापदबन्ध से नियन्त्रित नहीं होता है ऐसी स्थिति में 80 अनिय-न्त्रित 
कहलाता है। 


नियत शिश्व. ु 
किसी भाषिक इकाई की संरचना के अपरिवर्तित पक्ष को सन्दर्भित करने वाला 


पारिभाषिक शब्द जिसका विलोम मुक्त या स्वतन्त्र कहलाता है। प्राय: इसका प्रयोग नियत 
बलाघात या जैसे पदबन्धों में किया जाता हैं। 


नियत कार्य 8$90॥गशा। 


बोलचाल की भाषा में जो कार्य किसी के लिए निश्चित किया गया हो वह नियत 
कार्य कहलाता है। प्रजनक व्याकरण में नियमों के अभिलक्षण, कार्य, उनकी क्रियां के 
लिए इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। इस माडल में पुनर्लेख नियम तत्त्वों की 
एक माला विभिन्न चरणों के अनुक्रम रूप में प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक चरण नामांकित 
- कोष्ठकों से सम्बद्ध होता है, यथा - « ..य 

वा.-+ सप. + क्रिप. (सप. + क्रिप.) 

क्रिप.-+ मु क्रि. + स क्रि. (सप. + (मु क्रि. + स क्रि लि) 

सप.-१ नि. + स. ((नि. + स.),५+(मु क्रि. + स क्रि.)कप.) 


नियतन ॥34 


इस आधार पर सप. एवं क्रिप. हिन्दी के ऐसे किसी भी वाक्य को नियत किये जम 
सकते हैं जिन पुर ये नियंम लागू हों, जैसे - (वह लड़का ) ( दौड़ता हैं ))। 


नियतन ॥009)0॥0 


किसी वाक्य के घटक मदों के समुच्चय से संलग्न संख्यावाची या शाब्दिक चिह्॒कों 

का प्रयोग प्रजनक भाषाविज्ञान में नियतन कहलाता है। ये चिह्क या तो मदों की पहचान 

कराते हैं या उनके सन्दर्भ की भिन्चता की सूचना देते हैं। समसामयिक कार्यों में नियतन 

नियम वाक्य के प्रत्येक संज्ञा पदबन्ध के लिए संख्यावाची सूचकांक निर्धारित करता है 

जिसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि सहसन्दर्भ के शुद्ध आर्थी सम्बन्धों का पुन 

. प्रस्तुतिकरण हो - यह प्रक्रिया सह - नियतन कहलाती है। नियतन नियमों के प्रयोग को 
रोकने वाली परिस्थितियाँ बाद्धयता परिस्थिति नाम से जानी जाती हैं। । 


. नियत प्रतियोग 0णाशध्षा। 0070आणा| 


प्राग सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययनों में स्वीकार्य प्रतियोग का एक प्रकार 
जो निर्विषमीकरण से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है। एक नियत प्रतियोग उस स्थिति में होता 
है जब उसके सभ्नी सदस्य समस्त सम्भावित परिस्थितियों में प्रयुक्त हो व्यतिरेक प्रदर्शित 
करें, यथा - किसी भाषा में जहाँ भी /0/ का प्रयोग होगा वहाँ /0/ से व्यत्तिरेक भी अवश्य 
होगा। अंग्रेजी // और /0/ के मध्य की भिन्नता निर्विषमीकरण की स्थिति है क्योंकि कंतिपय 
परिस्थितियों में इनके मध्य प्राप्त व्यतिरेक समाप्त हो जाता है, यथा - जब अंग्रेजी में 
आरम्भिक/३/के बाद # आता है।.... 


नियमवादी एवं अनियमवादी क्षा४0त 9 क्षात ॥ाणा4॥ 


ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में भाषा के विषय में, यह विवाद उठा कि भाषा को 

कहाँ तक नियमित कहा जा सकता हैं। किसी भी भाषा में जितने उदाहरण नियमित 

व्यवस्था के मिलते हैं लगभग उतने ही अपवाद के भी दिए जा सकते हैं। जिन विद्वानों का - 

विचार था कि भाषा व्यवस्थापरक नियमित हैं उन्हें नियमवादी कहा गया तथा जिन्होंने 
विपरीत दृष्टिकोण अपनाया उन्हें अनियमवादी वर्ग में रखा गया। 


नियमित |श्वुपंध 
ऐसे भाषिक रूप जो एक भाषा के सामान्य नियमों के अनुरूप हों ज्थिमित कहलाते 


. ॥32  निरपेक्ष 


हैं। हिन्दी के संज्ञा रूप कुर्सी, लड़का, लड़की, नियमित हैं इनमें बहुवचनत्व का द्योतन 
प्रत्यय विशेष द्वारा होता है जब कि घर, नौकर, फूल अनियमित या अपवाद हैं। 


निरपेक्ष 9/050[ए06 


इस शब्द का प्रयोग सामान्यत: पारम्परिक व्याकरणिक विवरण तथा यदा कदा 
भाषाविज्ञान में उस वाक्यीय घटक के लिए होता है जो शेष वाक्य से या तो पृथक हो अथवा 
असामान्य रूप से जुड़ा हो। अंग्रेजी के कतिपय वाक्यों के प्रारम्भ में क्रिया विशेषण अथवा 
विशेषण का व्यवहार इसी विशेषता को दर्शाता है, उदाहरणार्थ - ।१0४6५७॥, ॥6 ॥॥४७९ 
्षिक्ष; #0009, ॥6 एक्षा [0 5690| 

आधुनिक भाषिक सिद्धान्त में इस शब्द का व्यवहार एक प्रकार के सार्वभौम के 
लिए किया जा रहा है। समस्त भाषाओं में प्राप्त कोई विशेषता जिसका कोई विकल्प न हो 
निरपेक्ष सार्वभौम कहलाती है। इसके विपरीत रूप में विद्वान सापेक्ष सार्वभौम की चर्चा 
करते हैं। 


निरपेक्षिक 80500॥06 । ह 

. एस्किमों, जार्जियन आदि कर्तृकारक व्यवस्था से युक्त भाषाओं के व्याकरणिक 
विवरण में इस शब्द का व्यव॒हार मिलता है। कर्त व्यवस्था से सकर्मक क्रिया के कर्म तथा 
अकर्मक क्रिया के उद्देश्य / कर्ता के मध्य रूपात्मक समानान्तरता प्राप्त होती है (जैसे 
दोनों समान कारक में होते हैं)। इन्हें निरपेक्षिक कहकर तथा सकर्मक क्रिया के कर्ता को 
कर्तृकारक कहकर सन्दर्भित किया जाता हैं। 


निरूक्त ्राधांत 


निरूक्त का अर्थ है निर्वचन या व्युत्पत्ति, अर्थात्‌ यह बताना कि कोई शब्द किन- 

.._ किन तच्चों के मिश्रण से निष्पन्न हुआ है। निरूक्त में ध्वनि, पद और अर्थ तीनों का समाहार 
था। वैदिक काल में निरूक्त विषयक साहित्य पर्याप्त समृद्ध एवं विकसित था, किन्तु आज 
. एकमात्र यास्कीय निरूक्त ही उपलब्ध है।... 


निरूद्ध जाढणएत ह | जे 
'यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित, ध्वनि अभिलक्षणों में से एक, निरूद्ध व्यञ्जनों 
को उच्चारणात्मक एवं ध्वानिक दोनों दृष्टियों से विश्लेषितं किया जा सकता हैं। ध्वानिक 


निर्गतत 33. 


_विवरण- ऐसी ध्व॑नियाँ जिनके उच्चारण के समय अल्प अवमंदन के साथ न्यून समयांतराल 
में ऊर्जा विसर्जन की उच्च दर होती है। उच्चारणात्मक विवरण-प्रश्वासद्वार में वायुधारा के 
अवरूद्ध होने के कारण अल्प वायु की स्थिति में उच्चरित स्वन। निरूद्ध स्वनिम तीन रूपों 
में उच्चरित होते हैं - श्वासद्वारीय रंजित व्यज्जन, अंतःस्फोटी एवं क्लिक | इसके विपरीत. 
स्थिति अनिरूद्ध ध्वनि का उच्चारण करती है। । 


निर्गत ०पांएपां जम 
सामान्य आशय में किसी नियम अथवा नियम समुच्चय के अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त 


वाक्य व्याकरंण में निर्गत कहकर सन्दर्भित किया जाता है। 


निर्देशक ॥083/0व 


5. लिखित या मौखिक भाषा के ऐसे अभिलक्षण जो किसी. वक्ता की व्यक्तिगत. दा 
भाषिक विशेषताओं का उद्घाटन करें, यथा - हस्तलिपि या आवाज के गुण, बोलने का. 


तरीका आदि! ये विशेषताएँ वक्ता की पहचान किसी विशिष्ट प्रादेशिक सामाजिक समूह .. हक 


- के सदस्य रूप में भी कराती हैं। 


.. निर्देशात्मक व्याकरण .96507/08 व्राक्राधाक्षा . 


उद्देश्य की पृथकता के आधार पर व्याकरंण के स्वरूप में विविधता मिलती है। .. 
भाषा के साधु एवं मानक रूप का नियमन तथा तत्सम्बन्धी नियमों का उल्लेख निर्देशात्मक 
. व्याकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य भाषा के शुद्ध तथा मानक रूपों का परिज्ञान एवं 
स्थापना है। ये व्याकरण भाषा विशेष के सन्दर्भ में प्रयोग सम्बन्धी निर्देश देते हैं और वक्ता. 
को नियम पांलन करने के लिए बाद्धय करते हैं। 


निधरिक 00श॥॥॥9 | 
... व्याकरणिक वर्णन के कतिपय प्रारूपों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो मदों के एक . 


ऐसे वर्ग की ओर संकेत करता है जिसका प्रमुख कार्य, विस्तृत आर्थी व्यतिरेक प्रदर्शित... 


करने के लिए, संज्ञा के साथ सहस्थित रहना है। आर्टिकल (अंग्रेजी ॥8 / 8 / क्षा) 
निर्धारकों का मुख्य उपसमुच्चय है इसके अतिरिक्त ३8० / 6४४५, ॥#$ /#8, 508/.] 
क्षा४ आदि-शब्द भी निर्धारिक का कार्य करते हैं। इन/शब्दों के वितंरण में प्राय: आर्टिकल ! 

का भी प्रयोग होता है, यथा - ॥8 /5/50॥8...08 8. । 








_34 निर्मोोचिन 
निर्मोचन ॥९९852८ 


स्वनविज्ञान में स्वर॒यन्त्र द्वारा किया गया एक प्रकार का संचलन जिसमें करण 
उच्चारण-स्थान से विलग हो जाता है और विश्रांत हो जाता है तथा वायु छोड़ दी जाती है। 
चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण उपागम में निर्मोचन 
के दो प्रकार विलम्बित एवं तात्कालिक निर्मोचन निरूपित किए गए। 


निर्विषमीकरण ॥0९प्ञधीरधा0०॥ 


.. अंन्‍्यत्र सिद्ध दो स्वनिमों के बीच का व्यतिरेक यदि किसी विशिष्ट परिवेश में 

समाप्त हो जाए तो उस परिवेश को निर्विषमीकृत तथा प्रक्रिया को निर्विषमीकरण की 

संज्ञा देते हैं। इस परिवेश में प्रयुक्त दो स्वतन्त्र स्वनिमों का एकीकृत रूप आर्की स्वनिम 

कहलाता है, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी अल्पप्राण अघोष स्फोट का व्यतिरेक प्राय: निर्णायक 

होता है (0 किन्तु यह व्यतिरेक उस स्थिति में समाप्त या निर्विषमीकृत हो जाता है 

.... जब इसके पूर्व /9 आता है, जैसे - #00. 90, 90980॥ फलत: भाषा में ॥0: आग शब्द 
.. युम्म नहीं मिलते हैं। लक । 


- निलय एक्षाएएक्ष 


घोषतन्त्रियों के समानान्तर ठीक ऊपर स्थित नियल पट्ियों या आभासी घोषतन्त्रियों 
, के बीच से उच्चरितं एक प्रकार की ध्वनि निलय कहलाती है। भाषाओं में प्राय: इस ध्वनि 
का प्रयोग नहीं होता है। 


निवेश ॥5श॥0॥ 


. रूपान्तरण व्याकरण के ढाँचे में कार्यरत एक आधारिक वाक्ंयीय संक्रिया जिसका 
कार्य माला में नवीन संरचनात्मक तत्त्वों का संयोजन करना है। निवेश कई प्रकार के होते 
हैं, यथा - (0- निवेश, नकारात्मकं-निवेश आदि। 


'निशचचरता वाएदषा।क्षा| 


0. . स्व॒नप्रक्रिया के कई उंपागमों में इसकी चर्चा मिलती है। इसके अनुसार प्रत्येक 
स्वनिम निश्चित स्वनिंक अभिलक्षणों के समुच्च॒य रूप में निरूप्य होता है अत: जब भी 
एक स्वनिम प्रयुक्त होगा उसके संवादी अभिलक्षण भी अवश्य घटित होंगे। वर्गिकीय स्वन॒मिकी 
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की आलोचना करते समय प्रजनक स्वनशास्त्रियों ने रैखिकता तथा उभय अनन्यता 
(00॥|0५९॥699) की भाँति निश्चरता सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण की भी 
आलोचना की। 


निश्चायक ६९ह॥॥४6 


व्याकरण एवं अर्थविज्ञान में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, जो किसी विशिष्ठ अभिज्ञेय 
वस्तु की ओर संकेत करता है। अनिश्चायक इसका विपरीतार्थी होता है। अंग्रेजी में प्राय: 
निर्धारक (॥5, ॥9) या आर्टिकल (8,क्षा) इसकी अभिव्यक्ति करते हैं। निश्चायक संज्ञा 
पदबन्ध दर्शनशास्त्री भाषावैज्ञांनिक साहित्य में निश्चायक वर्णन भी कहलाता है। 


निश्चयार्थक ॥0॥08॥५४९ 


वाक्य का एक प्रकार। ऐसे क्रिया रूप या वाक्य, उपवाक्य जो प्रश्न या प्रकथन 


- की अभिव्यक्ति करें, यथा - आदमी सो रहा हैं। 


निष्कर्षण. 00४००! 


वक्ता या सूचक से प्रामाणिक भाषिक सामग्री प्राप्त करने की पद्धति निष्कर्षण 
कहलाती है। ये सामग्री या तो वास्तविक कथन के रूप में होती हैं अथवा कथन के विषय 
में लिए गए निर्णय रूप में (जैसे - उनकी स्वीकार्यता)। सह सूचना सूचक से किस प्रकार 
अप्रत्यक्ष एवं संकोच रहित पद्धति से ग्रहण की जाए इसके लिए अनेक निष्कर्षण तकनीकियों 
के सुझाव विद्वानों ने दिए, उदाहरणार्थ - सूचक से ऐसा भाषिक कार्य करवाएँ जो विश्लेषण 
के लिए उपयोगी सूचनाओं पर प्रकाश डाले। 


निष्पादन 0शर0ि॥06 


प्रजनक व्याकरण के प्रणेता नोअम चॉमस्की ने भाषा की अवधारणा का स्पष्टीकरण 
दक्षता एवं निष्पादन दो शब्दों द्वारा किया। भाषिक दक्षता द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन कर भाषा 
का उत्पादन एवं अवबोधन करता है अर्थात्‌ भाषिक ज्ञान के आधार पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
भाषा रूप निष्पादन कहलाता है। दक्षता अमूर्त नियम संहिता है जो व्यक्ति को अस्रर्य 
वाक्यों के उत्पादन एवं अवबोधन की क्षमता प्रदान करती हैं। निष्पादन प्रयोग मूर्त पक्ष है 
जो दक्षता की परिधि में घटित होता है निष्पादन के कथन ऐसे अभिलक्षणों से युक्त होते हैं 
जो अमूर्त नियम व्यवस्था के लिए अमहत्त्वपूर्ण हो, जैसे - आधे अधूरे वाक्य, मानसिक या 


43 निष्पादनवाची 


सामाजिक परिस्थिति के कारण उत्पन्न झिझक। आधुनिक भाषाविदों का मानना है कि ये 
अमहत्त्वपूर्ण प्रतीत होने वाले निष्पादन कथन मनोभाषाविज्ञान की दृष्टि से बहुत उपयोगी 
होते हैं। 


निष्पादनवाची 9शॉ0०।॥॥क५४९ 


जे.एल. आस्टिन नामक दर्शनशास्त्री द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त इस शब्द का प्रयोग 
आज व्याकरणिक एवं आर्थी विश्लेषण में किया जाता है। वाक्य का एक प्रकार जिसमें 
वाक्य प्रयोग द्वारा किसी कार्य व्यापार का निष्पादन हो, यथा - मेँ प्रतिक्षा करता हूँ..... मैं 
: माँफी माँगता हूँ आदि। निष्पादन वाची उक्तियों एवं दृढ़तावाची उक्तियों के मध्य अन्तर 
होता है। दृढ़तावाची उक्तियाँ वर्णनात्मक कथन हैं जिनमें कहने का भाव होता है जबकि 
प्रथम में करने का भाव होता है। साथ ही दृढ़तावाची उक्तियाँ सत्यता-मानों पर विश्लेष्य 
नहीं होती हैं। निष्पादनवादी क्रियाएँ (प्रतिज्ञा करना, मौफी मागना) वाकव्यवहार में विशिष्ट 
महत्त्व रखती हैं। | 


निहित ज्ञान (8० |009/९त08 


: - - ऋप्रत्येक भाषाभाषी का भाषा संरचना एवं प्रकार्य सम्बन्धी ज्ञानं अचेतन होता है 

अर्थात भाषा सम्बन्धी नियम प्रयोग के प्रति वह सचेत नहीं रहता है और अप्रत्यक्षत: ही 

उनका अर्जन एवं व्यवहार करता है। प्रजनक भाषाविज्ञान में इसे ही निहित ज्ञान 
कहा गया। ७ 


निहितार्थ ॥॥20वप78 


वार्तालाप संरचना के अध्ययन में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। 
किसी कथन के रूप से परिणामस्वरूप प्राप्त अर्थ उसके वार्तालाप सम्बन्धी निहितार्थ 
कहलाते हैं। इनका ज्ञान वार्तालाप की सामान्य ग्राह्मता एवं कुशलता को निर्दिष्ठ करने 
. वाले'सहयोगरसिद्धान्तों' से होता है, यथा - मेरी अंगूठी यंहीं गिरी है का तात्पर्य 'तुम भी उसे 
ढूंढ़ो' से लिया जा सकता है। . 


नीड़न ॥69#0 


किसी अन्त:केन्द्रिक पदबन्ध की संरचना में एक या अधिक भाषिक इकाइयों - 
- (जैसे - पदबन्ध या उपवाक्य) का निवेश (॥52007 नीड़न कहलाता है, उदाहरणार्थ 
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ह 'कोने में रखी चौकी जिस पर काला मेजपोश बिछा है जो मैंने बचपन में काढ़ा था' पदबंध 
में कई पदबन्ध नीड़ित हैं। 


नृजाति कार्यप्रणाली श॥॥0॥0॥000009 


अमरीकी समाजशास्त्रियों ने 490 में एक आन्दोलन छेड़ा जिसके आधार पर 
भाषाविज्ञान में वार्तालाप विश्लेषण/सम्भाषण विश्लेषण का विकास हुआ। समाजशास्त्र 
द्वारा प्रवर्तित इस उपागम ने अनुसन्धान की पूर्वप्रचलित गुणात्मक तकनीकी को बदलने 
का सुझाव दिया। इस प्रणाली में सामाजिक संरचना के सामान्य प्रश्नों पर विशेष बल 
दिया गया और सामाजिक अभन्तर्प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों द्वारा स्वयं प्रयुक्त तकनीकियों 
का अध्ययन अनिवार्य माना गया। इनके अनुसार व्यक्ति विशेष अनुभवों एवं अन्तर्प्रक्रियाओं 
को कैसे प्रस्तुत करता है यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहज 
वार्तालाप की रिकार्डिंग एवं उससे सम्बन्धित लिप्यंकन पर विशेष बल दिया गया। 


नृजाति भाषाविज्ञान शीभा0-ाातुपताआ०५ 


भाषाविज्ञान की शाखा जो नृजातियों के प्रकार एवं व्यवहार तथा भाषा के सम्बन्ध 

का अध्ययन करती है इसके और समाजभाषा विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर आच्छादन मिलता. 

है। सम्प्रति समांजभाषाविदों ने 'सम्प्रेषण का नृजाति विज्ञान' पदबन्ध की रचना की अर्थात्‌ 
सम्प्रेषण के सामाजिक आधार को निर्धारित करने वाले समस्त भाषाविज्ञान-बाह्य परिवर्त्यों 

के सन्दर्भ में किए गए भाषिक अध्ययन; इसमें भाषिक अन्तर्प्रक्रिया के वर्णन पर विशेष 

बल होता है। इन विषयों का अध्येता नृभाषाविद कहलाता है। 


नृवैज्ञानिक भाषाविज्ञान धां॥॥0000008| ॥70फ9॥0$ 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसमें भाषा वैविध्य एवं प्रयोग का अध्ययन सांस्कृतिक 
अभिरचनाओं एवं मानवीय विश्वासों के सम्बन्ध के आधार पर होता है तथा इस विश्लेषण 
के लिए नृवैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं पद्धतियों का आश्रय लिया जाता है, उदाहरणार्थ - प्राचीन 
जाति के सदस्य द्वारा उच्चरित भाषिक अभिलक्षणों के आधार पर उसके सामाजिक 
धार्मिक, व्यावसायिक एवं रिश्तेदार सम्बन्धी समूह की पहचान की जाए। नृविज्ञान 
समाजशास्त्र एवं संस्कृतिशास्त्र अन्तर्सम्बन्धित विषय है अत: नृवैज्ञानिक भाषाविज्ञान 
समाजशास्त्रविज्ञान एवं संस्कृतिभाषा-विज्ञान की विषयवस्तु में पारस्परिक अतिव्यायन 
... मिलता है। 


438 नेटवर्क व्यॉकरंण 
नेंटेवर्क व्याकरण ॥ह90०/॥९ ह्ाक्ातगरषा 

भाषा अवबोधन को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है इस समस्या के 
समाधान हेतु संगणक भाषाविज्ञान तथा कृत्रिम मेधा की सहायता से विकसित व्याकरण 
नेटवर्क व्याकरण कहलाते हैं। एक नेटवर्क वाक्य का प्रतिरूपण स्थिति और मार्ग द्वारा 
होता है। स्थिंतियाँ वे बिन्दु हैं जहाँ रचना के निर्माण में कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सके तथा 
स्थितियों के बीच का संक्रमण जो किसी प्रतिबन्ध की पूर्णता पर निर्भर करता हैं, मार्ग 
कहलाता है। दो प्रकांर के नेटवर्क व्याकरणों का प्रस्ताव रख गया, (| ) प्रक्रियांत्मक 
व्याकरण तथा (॥ ) स॑वर्धित नेटवर्क व्याकरण! ये व्याकरण पाठ से सूंचनाएँ निकाल कर 
स॑रक्षिंत रखते हैं तंथा पाठ में कौन-कौन सी मुख्य व्याकरणिक एवं आर्थी संरचनाएँ हैं यह 
ज्ञात करनें के लिए एकत्रित सूचना के निष्कर्षों का प्रयोग करते हैं। किसी पांठ का व्याकंरणिक 


विभाजन पंद व्याख्या कंहलांता है जिसमें वाक्यीय; आर्थी एवं संदर्भपरंक सूचनाएँ संमाहित 
होती हैं। 


नैदानिक भाषाविज्ञान ॥ागंठश #06093॥65 | ः 
भांषिक सिद्धान्तों, पद्धतियों एवं वर्णनात्मक निष्कंषों का अनुप्रयोग जंब किसी 


-.. भाषा-विकास से संम्बंन्धित चिकित्सकीय पंरिस्थितियों के विश्लेषण के लिंए किया जाएं 


तो उंसे नैदानिक भांषा-विज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है। इसके अन्तर्गत भांषाविद उच्चरित 
एवं लिखित भाषा के उच्चारण और बोध से सम्बंन्धित विकारों को समझने, पहचानने एंवं 
सुधारने के लिए वाक्‌ चिकित्सक, श्रवणविज्ञानी तथा अन्य की सहायता करता हैं। ये 
-- विंकारं शैक्षणिक व नैदानिक परिस्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं। 


नोअम चॉमस्की ४०) 0॥0॥9(9 


957 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 9 ज्रा8000 ५॥0९७॥४$ के माध्यम से चॉमस्की 
ने संरचनांत्मक भाषाविज्ञान की उपलब्धियों को अस्वीकार कर सार्वभाषिक व्याकरण के 
महत्त्व को स्वीकारा। 966 में उन्होंने 088४क्षा [09॥08 नामंक पुस्तक प्रकाशित 
की और भाषिक सिद्धान्त का दार्शनिक पक्ष निरूपित किया। 965 में 85060 0 ॥8 
॥॥609/ 0 9/92 का प्रकाशन हुआ। अपनी पुस्तकों के माध्यम से चॉमस्की ने भाषा 
विषयक विचारों एवं अवधारणाओं को एक पूर्ण एवं सम्यक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत 
किया जो रूपान्तरण एवं प्रजनक व्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाषा निष्पादन एवं 
सामर्थ्य; अन्तस्तलीय संरचना एवं बहि:स्तलीय संरचना; मूल वाक्य आदि इनके द्वारा 
प्रतिपादित प्रमुख सैद्धान्तिक अवधारणाएँ हैं। 


- पक्ष 439 


पक्ष 890९९ 

क्रिया के व्याकरणिक वर्णन मैं प्रयुक्त कोटि। जंहाँ काल, क्रिया द्वारा अभिव्यक्त 
घटना के कालक्रम॑ को समय के आंधार पर निर्धारित करता है वहाँ पक्ष, कार्य की प्रकृति 
एवं अव॑स्थां की सूचना देता है। इस प्रकार कार्य की पूर्णता, अंपूर्णता, निरन्‍्तरता आंदि की 
सूचना पंक्ष द्वारा मिलती है। अंग्रेजी में इसके दो वर्ग और प्रत्येक के दो उपवर्ग मिलते हैं 
(निरन्तर / अनिरन्तर; पूर्ण / अपूर्ण)। रूसी भाषा में पूर्ण एवं अपूर्ण दो वर्ग मिलते हैं। इनमें 
से प्रथम कार्य की पूर्णतां का सूचक है जब कि द्वितीय कार्य समाप्ति की चर्चा नहीं करता 
बरन्‌ काम॑ की अवधि बताता हैं। 


पक्षपंद 076 हा 

. प्राग सम्प्रदाय के उपागम मैं वाक्य को दो भागो में वर्गकृंत किया गया पंक्षपद / 
रीम अर्थात्‌ वाक्य का वह भाग जो नवीन सूचना दे तथा कथ्य/ थीम अर्थात्‌ वाक्य का वह 
भाग जो वाक्य के पूर्व के संदर्भ द्वारा कही गई बात या तथ्यं को बताए। रीम ही सम्प्रेषित 
अर्थ के अतिरिक्त अन्य भाव एवं अर्थ को सम्परैषित करता है। इसमें सम्प्रेषणपरक गतिशीलता 
होती है। 


पद-निरूपण 0896 क्‍ 

पारम्परिक व्याकरण में वाक्य के अलग-अलग व्याकरणिक तत्त्वों का शैक्षणिक 
अभ्यास पद निरूपण कहलाता है, जैसे - कर्ता, उद्देश्य, विधेयक, भूतकाल, संज्ञा आदि। 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से नामपत्र नहीं वरन्‌ तत्त्वों की पहचान करने वाले विश्लेषण आधार 
महत्त्वपूर्ण होते हैं और भाषाविद्‌ की रुचि यह ज्ञात करने में है कि किस प्रकार वक्ता इन. 
.._तच्चों का प्रयोग वाक्य को भाषा समग्रता से सम्बन्धित करने के लिए करता है। 


पद पाठ [0808 630 न | | 
विश्लेषणात्मक पद्धति, जिस पर व्याकरण के मूलभूत सिद्धान्त आधृत थे। वैदिक 


440 पदबन्ध 


मन्त्रों के शुद्धातिशुद्ध उच्चारण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किए गए उपायों में सर्वप्रथम 
स्थान पज्चविध पाठ का है। इनमें मन्त्रपाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जठापाठ और घनपाठ आते 
हैं। पदपाठ में सन्धिविच्छेद, समास-विग्रह तथा धातु उपसर्म के नियमों का प्रयोग 
किया गया। 


पदबन्ध 90॥॥958 


व्याकरणिक विश्लेषण में एकाधिक शब्दों द्वारा निर्मित संरचना पदबन्ध कंहलाती 
है। पदबन्ध में अपना उद्देश्य एवं विधेय नहीं होता है। संरचनात्मक विश्लेषण में इसे 
सोपानिक क्रम के एक चरण के रूप में निरूपित किया जाता है जो शब्द से उच्च तथा 
उपवाक्य से निम्न होता है। आगत शब्द वर्ग की प्रधानता के आधार पर या आन्तरिक 
रचना के आधार पर इसके अनेक प्रकार मिलते हैं। प्रजनक व्याकरण में इसे विस्तृत अर्थों 
में ग्रहण कर, विश्लेषण की आरम्भिक-अवस्था (पदबन्ध चिह्ृक) या विश्लेष्य इकाई 
(संज्ञा पदबन्ध, क्रिया पदबन्ध) के रूप में प्रतिपादित किया गया। 


पदबन्ध चिह्क .ाउश७वाक्षा(श | 

प्रजनक व्याकरण में वाक्‍्यों के संरचनात्मक प्रतिरूपण जो व्याकरणिक नियमों 
द्वारा दिए गए नामपत्रित कोंष्ठन के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, पदबन्ध चिहरक कहलाते 
_हैं। यह व्युत्पत्ति की विभिन्न अवस्थाओं में वाक्य की सोपानिक संरचना को पूर्णतः स्पष्ट 
करता हैं तथा उन्हें रूपिमों या रचकों के रेखीय अनुक्रम के रूप में विश्लेषित करता है। 
पदबन्ध चिह्क प्राय: वृक्ष आरेख द्वारा प्रस्तुतकिए जाते हैं। _ 


पदबन्ध संरचना व्याकरण [॥#458 शआापएपा8 ताधाधावा 


नोअम चॉमस्की ने अपनी प्रथम पुस्तक में इस व्याकरण की चर्चा प्रजक उपकरण 
के रूप में की। पदबन्ध संरचना व्याकरण नियमों का ऐसा समुच्चय है जो न केवल 
भाषिक तत्त्वों की श्रंखलाओं का प्रजनन करता है वरन्‌ श्रंखलाओं के लिए घटक विश्लेषण 
भी प्रस्तुतकरता है अत: यह व्याकरण परिमितं-स्थिति-व्याकरणों से अधिक सूचना देता 
है किन्तु यह व्याकरण रूपान्तरण व्याकरण की भाँति शक्तिशाली नहीं होता है। 


- पदव्याख्या 08/9[0।856 


किसी वाक्य या पाठ का बिना अर्थ परिवर्तन के वैकल्पिक रूप प्रस्तुत करने की 


पदविभाग ॥4॥ 


प्रक्रिया या परिणाम पदव्याख्या कहलाता है। किसी वाक्य की एकाधिक पदन्याख्याएँ हो 
सकती हैं, जैसे - मोहन पुस्तक पढ़ रहा है; पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी गई; यही पुस्तक 
मोहन ने पढ़ी आदि। पूर्वमान्यता या फोकस में भिन्नता होने पर भी आर्थी सिद्धान्त इन्हें 
समान आर्थी प्रतिरूपण वाला स्वीकार करेंगे। भाषाविद कई प्रकार के रूपान्तरण सम्बन्धों 
को प्रतिपादित करने के लिए वाक्यीय पदव्याख्या का प्रयोग करते हैं। 


पदविभाग 95 ० 9066० 


पारम्परिक व्याकरण में शब्द के वर्गों के लिए इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
किया गया। भाषाविद्‌ शब्द वर्ग (४०७ 0४५७) यो रूप वर्ग (0॥॥ 0७५५) नाम अधिक - 
उपयुक्त मानते हैं। प्रत्येक भाषा के शब्द वर्ग अलग अलग होते हैं। संस्कृत वैयाकरण 
यास्क ने नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात चार वर्गों का उल्लेख किया। पाणिनि ने दो ही 
वर्गों का उल्‍लैख किया सुबन्त्‌ (नाम) एवं तिइन्‍त (आख्यात)। व्यावहारिक दृष्टि से पाणिनि 
: का वर्गीकरण अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि उपसर्ग स्वतन्त्र शब्द नहीं होते वरन्‌ शब्द से. 
जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी शब्द वर्ग अंग्रेजी के अनुकरण पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, 
विशेषण, क्रिया विशेषणं, सम्बन्धसूचक, समुंच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक वर्गों की 
. चर्चा करवा है। वास्तव में इन आठ को तीन वर्गों में समाहित किया जा सकता हैं - नाम. 

(संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) आख्यात (क्रिया), अव्यय (क्रियाविशेषण, सम्बन्ध सूचक, 

समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक) स 


पदिम 48)(श॥6 


अमरीकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने स्वनिम के समानान्तर व्याकरणिक विन्यास की 
लघुतम इकाई के रूप में पदिम की स्थापना की। इसके अन्तर्गत पदक्रम, अन्विति, सुर का 
ब्याकरणिक प्रयोग आदि आते हैं। ऐसे पदिम संयोजन जो पारम्परिक व्याकरणिक इकाई 
के रूप में आते हैं पद विन्‍्यास रूप कहलाते हैं। ० 


पदिम विन्यास [800 


किसी भाषांयी स्तर पर, रेखीय अनुक्रम में इकाइयों का व्यवस्थापरक.विन्यास 
पदिमविन्यास कहलाता है। स्वनों के अनुक्रमिक विन्‍न्यास का अध्ययन स्वन विन्यास 
विज्ञान, रूपिमों का रूपविन्यास विज्ञान तथा रूंपिम से उच्चस्तरी व्याकरणिक इकांडइयों 
का वाक्यीय विन्यास विज्ञान में किया जाता है। स्तरपरक व्याकरण इसको विशेष महत्त्व 
देता है और प्रतिपादित तलों के आधार पर अनेक स्तरों की स्थापना करता है। 


42 परश्रुति। पूर्वश्रुति 
परंश्रुति।पूर्वश्रुति णी/0 0॥08 | 
जब वाक्‌ अंग किसी स्वन उच्चारण की अवस्थां से अंगले स्वन उच्चारण अथवा 


विश्राम की अवस्था में जाते हैं तो यह संचलन पर श्रुति कहलाता है। यह संवन उच्चारण 
की तीसरी अवस्था है, इसे निर्मोचंन भी कहते हैं। 


जब वागांग किसी स्वन उच्चारण के लिए अथवा विश्राम के पंश्चांत अथवा किसी 

स्वन उच्चारण के बाद अपने उद्देश्य की ओर अंग्रसरित होते हैं तो यह संचलन पूर्व श्रंति 

-.. कहलाता है। यह स्व॒नं उच्चारण की तीन अंवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है। इन दोनों 
-अवस्थांओं में कभी-कभी स्वन भी उच्चरितं हो जाते हैं। 


परसंस्कृतिग्रहंणं 8080प/8॥0)। 


एंक प्रक्रिया जिंसके कारण निरन्तर संम्पर्क में रहने वाले दो या अधिंक भिन्न 
समाजों के मध्य सांस्कृतिक आंदान॑ होता है। यह दी प्रकार से घटित होता है - कभी-कंभी 
सामाजिक संमुंदायों की मॉन्यतांएँ, विश्वांस एवं रीति रिवाज पंरंस्पर विलयित हों एक 
संस्कृति का निर्माण करते हैं जबकि दूसरी स्थिति में एक समाज दूसरे संमाज की सांस्कृतिक 
व्यवस्था को चयन एवं परिवर्धन के द्वारा पूर्णतः: स्वीकार कर लेता है। किसी समाज की 
मान्यताओं, रीति रिवाजों के साथं-सांथ तत्सम्बन्धी शब्दावली भी दूसरे संमाज में ग्रहण . 
कर ली जाती है। भाषा सम्बन्धी यह आदान सिर्फ शब्दावली स्तंरं तंक ही नहीं सीमिंत॑ 
रहता वरंन्‌ व्याकरण पक्ष को भी प्रभावित करता है यह प्रक्रिया भाषायी परसंस्कृति ग्रहण 
कहलाती है। 


परस्मे पक्ष 0शाशं॑१०॥४४ 

कतिपंय व्यांकरणिक विवरणों में आगत एक पारिभाषिक शब्द, जो ऐसे कारक 
रूप या रचंना को सन्दर्भित करता है, जिसका कार्य 'इसके बदले में' या 'इसके हित के 
लिए' इस अवधारणा को वाक्यान्तर्गत अभिव्यक्त करना है। अंग्रेजी में प्राय: 'अभीष्ट प्राप्तकर्ता' 
का यह अर्थ 0/ पदबन्ध द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यथा - ।808 हुए 4 000९ 0 
५०७. संस्कृत में परस्मैपद पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। वहाँ इसका अर्थ है - 
दूसरे के लिए प्रयुक्त वाच्य यां क्रिया के दो रूपों में से (परस्मै तथा आंत्मने) एक जिसमें 
संस्कृत की धातुओं के रूप चलते हैं। परस्मै का अर्थ है - ओ दूसरे के लिए हो अंत्त: ऐसी 
क्रियाएँ जिनका फल दूसरे के लिए हो, इस वर्ग में होनी चाहिए। व्याकरण में यह नियम 
निश्चित है किन्तु कोई भी इसका दृढ़ता से पांलन नहीं करता है और कुछ धातुएँ परस्मैपद 


. पराभाषाविज्ञान 443 
और कुछआऑंत्मनेपद तथां कतिपयं दोनों में विभक्त मिलती हैं। 


पराभांषांविज्ञान 08॥॥0 प्रांआ05 

उपरिखण्डीयं स्वन॑ प्रक्रिया में व्यवह्वत एंक पारिभाषिक शब्द जो वाक के स्वरांघात॑ 
सम्बन्धी ऐसे विभेदों की ओर संकेत करता है जी स्वनगुणं से कम व्यवस्थित होते हैं, जैसे 
- श्वसिंत या कांकेलरंजिंत ध्वनि, ओष्ठ वर्तुलंन या नासिक्यीकरण आंदि गौण उच्चारणों 
द्वारा भाषा में प्रतिफलित विशेष प्रकारं की अभिवृत्ति, सामाजिक भूमिका या विशिष्ट अर्थ 
का संकेतन। कंतिपय विद्वान पराभाषिक अंभिलक्षणों को भांषिक विश्लेषंण से बाहर 
रखंने के पक्ष में हैं वहीं कुंछ अन्य विद्वान पंराभाषा के क्षेत्र को विस्तृत कर अंगविक्षेप 
अभिलक्षणों को भी संमांहित करंना चाहते हैं। 


परिणामंचांचंक ॥॥४॥४४ 


भकेंसी स्थान की दिशा में' इस अर्थ को व्यक्त करने वाली विभक्ति जिंसका प्रेंयोंग 
| फिबिश भोंषां में मिलता है। 


परिणामी 8508/॥४ 


व्याकरंण एवं अंर्थविज्ञानं के अन्तर्गत उन उपवाक्यों या तंत्वों को सन्दर्भित करने 
वाला शब्द जिनका अर्थ निष्कर्ष या प्रभाव की अंवधारंणा को अभिव्यंक्त करता हैं, उदाहरणार्थ 
हिन्दी के अन्ततं:, निष्कर्षत: आदि शब्द; 'वह दु:खी हो गया, इस कारणं उसका मन नहीं 
लगा' जैसी रचनाएँ; 'वंह रोटी खा रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है' वाक्य के कर्म आदि 
व्याकरणिक अभिलक्षण इस वर्ग में आते हैं। 


परिपूर्णता ७तीक्षत॥४श॥७३५ 
किसी सामग्री विश्लेषण में भाषिक व्यतिरेकों को पूर्णरूपेण अभिव्यक्त कर अन्तत 


भाषा समग्रता को प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त पंरिपूर्णता कहलाता है। भाषाविज्ञान में 
इसके अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य सिद्धान्त लांघव॑ और आत्मसंगति हैं। 


- परिमाणवांचंक 0प्रक्षातनीशि' 


परिमांण सम्बन्धी व्यतिरेक अभिव्यक्त करने वाले मदों का समुच्चय अर्थविज्ञान 


 वंदव परिमित स्थिति-व्याकरण 


में परिमाण वाचक कहलाता हैं; जैसे - सब, थोड़ा, प्रत्येक आदि। व्याकरणिक वर्णन के 
कुछ प्रारूप परिमाण सम्बन्धी व्यतिरेक प्रदर्शित करने वाले मदों के उस समुंच्चय को 
परिमाणवाचंक कहते हैं जो संज्ञापदबन्ध में प्रतिबन्धित वितरण में प्रयुक्त होता हैं, जैसे 
बहुत, अनेक आदि। परिमाणवाचक-अस्थिरता का नियम, कुछ रूपान्तरण भाषाविदों ने, 
वाक्य में अस्थिर-परिमाणवाचकों की विशेषता की व्याख्या के लिए, प्रतिपादित किया 
जैसे - 'सारा खाना खा लिया' बनाम 'खाना सारा खा लिया। 


परिमित स्थिति व्याकरण .॥6 शकव6 दाधागाक्षा' 


.._ १99 में प्रकाशित चॉमस्की की प्रथम पुस्तक सिंटेक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स में उन्होंने 
व्याकरण के सरल रूप की विवेचना की। उनके अनुसार यह "व्यांकरण का सरलतम रूप 
है जो सीमित संख्यक उपकरणों द्वारा असीमित संख्यक वाक्यों का प्रजनन करता हैं"।. 
-इसे ही मार्कोव प्रक्रिया व्याकरण (रूसी सांख्यकीय शास्त्री मार्कोव) भी कहतें हैं। यह 
व्यांकरण वाक्य को बाएँ से दाएँ की.ओर कार्य-करते हुए प्रजंनित:करता है| सर्वप्रथम एक 


आरम्भिक तत्त्व का चयन किया जाता हैँ तत्पश्चांत अन्य तत्त्वों के प्रयोग की संम्भावनाएँ 


पहले आने वाले तत्त्व की प्रकृति द्वारा पूर्णत: निर्धारित होती रहती है। चॉमस्की के मतानुसार 


- यह सरल व्याकरण वाक्य निर्माण की अनेक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं:की व्याख्या-करने,में . 


. असमर्थ है, उदाहरणार्थ - असंतत रचना 'जिन लड़कों ने नेता को मारा था पकड़े गये' हे 
-_. लड़कों और पकड़े के मध्य का व्याकरणिक सम्बन्ध इस व्याकरण द्वारा विवेचित नहीं . 
कियाजासकताहै।.. । । 


परिरेखा 6०70०पए 


अमरीकी परम्परा में कार्य करने वाले स्वनप्रक्रियाशास्त्रियों ने अपने उपरिखण्डीय 
.. स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययनों में इस शब्द का प्रयोग किया।. शब्द, पदबन्ध या वाक्य में 
. स्वराघात में आरोह, अवरोह या समस्थिति आदि को व्यक्त करने वाली रेखा या इन 
स्वराघात परिवर्तनों वाली अभिरचना परिरेखा कहलाती हैं। शब्द स्तर पर इसे परिरेखा .. 
_तान कहते हैं और वाक्य स्तर पर समतान। इस प्रकार यह तान का वह रूप है जिसमें: 
स्वराघात अपेक्षाकृत परिवर्तनशील होता है, जैसे - चीनी, थाई, वियंतनामी भाषाओं में। 


. परवर्णी शब्द बणणाशा ... , 5५. अल भी कक द 
. चरिवर्णी शब्द उसे सृजन प्रक्रिया के परिणाम होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक "का: 


._46 परिरववतन | 
ना ही साथ ही स्वनप्रक्रिया अनुबन्धित परिवर्त याव्याकरण प्रतिबन्धित परिवर्त जैसे 


पारिभाषिक पंदबन्ध शब्द भी प्रचलित हैं। 


परिवर्तन 6णाएशअंणा द 

जब कोई मद बिना किसी प्रत्यय संयोजन के नवीन पदवर्ग का सदस्य बन जाए 
तो शब्द निर्माण की यह व्युत्पादक प्रक्रिया परिवर्तन कहलाती है, जैसे - खेल (संज्ञा) / 
खेल (क्रिया; खाना (संज्ञा) /खाना (क्रिया)। कतिपय व्याकरण आंशिक एवं पूर्ण परिवर्तन 
इन दो वर्गों की चर्चा करते हैं। 'शून्य' की संकल्पना तथा भ्रकार्यात्मक परिवर्त' पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। 


परिवार बिाएंप... 


: कतिपय भाषाओं का एक समुच्चय जो समान स्रोत या पूर्वज से विकसित हुआ हो 2. 


एक भाषा परिवार का निर्माण करता है, यथा - भारोपीय परिवार में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, 
अवेस्ता आदि दुहितृ भाषाएँ आती हैं जो सभी मूल भारोपीय भाषा से विकसित हुई हैं। 
9वीं शताब्दी में तुलनात्मक भाषाविदों ने भाषाओं के मध्य प्राप्त सम्बन्धों का प्रतिरूपण 
वंश वृक्ष द्वारा किया|.. द रु 


परिवेश क्षाशाणधाशा 


किसी भाषिक इकाई का अपनी निकटवर्ती इकाइयों के साथ पूर्वापर संबंध 
भाषिक परिवेश के अपिलक्षण किसी विशिष्ट इकाई के चयन को प्रभावित-करते हैं और 
प्राय: कथन विशेष में इकाई के प्रयोग या वितरण को प्रतिबन्धित भी करते हैं, यथा - कोई 
व्यज्जन स्वनिम ओष्ठ वर्तुलन वाला है या नहीं यह उसके स्वनिक प्ररिवेश में उपस्थित 
वृत्ताकार स्वर पर निर्भर करता है। यह माना जाता हैं कि ध्वनियाँ अपने परिवेश से 


अनुबन्धित रहती हैं। इसी प्रकार व्याकरण में किसी खूपिम का प्रयोग उसके परिवेश में 
 आगंत अन्य रूपिमों पर निर्भर करता है। आजकल इस अर्थ में सन्दर्भ शंब्द भी 
प्रचलित है। - कप 8 पी हु किक जे 02 
7. ससाजभाषाबिज्ञान करे अन्तर्गत भाषिक परिवेश से तात्पर्य उस भाषा रूप से हैं जो 
किसी वक्ता द्वारा प्रयुक्त हो रहा है, ग्रथा - किसी बच्चे का भाषिक परिवेश अर्थात्‌ वह भाषा - 
- मी बच्चा अपनी सामाजिक परिस्थिति में सुनता है। 5 


परोल व. 
परोल 00|6 


...._ स्विस्‌ भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने भाषा की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 
तीन शब्दों का प्रयोग किया-परोल के अतिरिक्त अन्य दो लैंगेज एवं लॉग थे। परोल से 
तात्पर्य वक्ता द्वारा प्रयक्त भाषिक कथनों से है जिसका प्रयोग एक वक्ता विशिष्ट परिस्थिति 
में करता है। परोल मूर्त एवं भौतिक है और लॉग से भिच्ता रखता है जो अमूर्त एवं मानसिक 
होता है तथा जो किसी भाषिक समुदाय की भाषा व्यवस्था का सामूहिक रूप हैं। इस 
प्रकार प्रत्येक परोल किसी न किसी लाँग की सीमा में घटित होता है और एक भाषिक 
समुदाय में निवसित व्यक्तियों के परोल भिन्न-भिन्न होते हुए भी लाँग द्वारा बँधे होते हैं। 
चॉमस्की ने इसके लिए निष्पादन शब्द का प्रयोग किया। हम 


पर्याप्तता ॥९५५३०१ 


भाषिक सिद्धान्त में लिखित व्याकरण के मूल्यांकन हेतु इस शब्द का प्रयोग 
किया गंया। दिद्वानों ने भिन्न-भिन्न आधार पर इसके कई भेद किए। बाह्य पर्याप्तता यह - 
व्याकरण को इस आधार पर मूल्यांकित करती है कि भाषिक सामग्री से उसका संवाद 
कितना अच्छा है। आन्तरिक्र पर्याप्तता व्याकरण की आन्तरिक विशेषताओं, जैसे - सरलता 
लालित्यपूर्णता आदि पर आधृत निर्णय है। अन्य दृष्टिकोण के मतानुसार यदि व्याकरण 
किसी इच्छित वाक्य समुंच्चय को ही प्रजनित करता हैँ तो वह दुर्बल पर्याप्तता वाला हैं 
किन्तु यदि व्याकरण इस कार्य के साथ-साथ वाक़्यों का संरचनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत 
करे तो वह प्रबल पर्याप्तता वाला होगा। चॉमस्की पर्याप्तता के तीन बिन्दुओं की चर्चा: 
करते हैं। जो व्याकरण व्याकरणिक एवं अव्याकरणिक वाक्यों के मध्य अन्तर कर सके 
उसे प्रेक्षणमूलक बिन्दु पर उपयुक्त माना जाएगा। जब व्याकरण मातृभाषाभाषी की भाषिक 
अन्त:प्रज्ञा का सही लेखा-जोखा प्रस्तुत करे एवं भाषा की मूलाधार नियमितताओं को 
अभिव्यक्त करने वाले महत्त्वपूर्ण सामान्यीकरणों का प्रेक्षणीय आँकड़ों के सन्दर्भ में वर्णन. 
करे तब उसे वर्णनात्मक दृष्टि से पर्याप्त माना जाता है। जिस व्याकरण में भाषिक सामग्री 


के परीक्षण तथा विश्लेषण की पर्याप्त क्षमता हो तथा जो प्राप्त सामग्री का वर्णन एवं... 


सामग्रीगत नियमों की निर्भ्रम व्याख्या कर सके उसे व्याख्यात्मक पर्याप्तता से युक्त 
मानते हैं। ््ि 


पश्च 080/ 
... पश्च ध्वनियों के दो वर्ग मिलते हैं : () वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुख के पश्च . 
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भाग में होता है तथा (2) वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जिह्ाा का पश्च भाग करण का 
कार्य करता है। अनेक ध्वनियों में ये दोनों स्थितियाँ मिलती हैं, यथा - पश्च स्वर दोनों 
अर्थों में पश्च हैं। वे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्ला का पश्च भाग कोमल तालु की ओर 
उठता हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे - हिन्दी ओ, उ, ऊ। व्यज्जनों में कोमल तालव्य, - 
अलिजिह्बीय, ग्रसनीय पश्च स्वन होते हैं। पारम्परिक वर्गीकरण में इनकी तुलना अग्र स्वन 
से की जाती है।- प्रभेदक अभिलक्षण विश्लेषण में इनकी तुलना अपश्च स्वन से होती है। 

जिह् द्वारा अपनी तटस्थ स्थिति की अपेक्षा आकुंचित स्थिति में उच्चरित स्वन पश्च तथा 
निराकुंचित स्थिति में उच्चरित स्वन अपश्च कहलाता है। 


पश्चाजिहीय (0/54| 


जिह्मा के पश्च भाग से उच्चरित स्वन जहाँ जिह्ा पश्च मुख की छत से सम्पर्क 
करती है, जैसे - कंठ्य या कोमल तालव्य स्वनों में। इनके उच्चारण में जिह्ा का पिछला 
. भाग निष्क्रियता की अवस्था में कोमल तालु की ओर अभिमुख होता है। 


पश्चपाशन 7906 ॥00[0॥6 


बन्धिम (टेग्मीमिक) व्याकरण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। जब उच्च स्तर 
की रचना निम्न स्तरीय रचना के प्रकार्य-स्थान में समाविष्ठ होती है तो इस प्रक्रिया को 
पश्चपांशन कहते हैं, यथा - संज्ञापदबन्ध के अन्तर्गत सम्बन्धवाचक उपवाक्यं का प्रयोग 
(वह आदमी जो बात कर रहा था); कभी-कभी इसे स्तर अवतरण भी कहते हैं। 


पश्चरचना 080(0णाब्षाणा 


शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया। जब एक छोटा शब्द भाषा में विद्यमान एक बड़े रूप 
से काल्पनिक, प्रत्यय हटा कर, व्युत्पन्न होता है, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी का 8/8५५6 शब्द 
।0९४५०॥ से बना है। इस व्युत्पत्ति का कारण सादृश्य होता है सम्भवतः मातृभाषी भाषा 
में प्रचलित शब्दों के सादृश्य पर इनका निर्माण करता है, तथा - 5008४90०/8000५४५6 
इसी प्रकार 60# शब्द 800 से व्युत्पन्न है। अंग्रेजी में ४80॥/ 0900, 80॥/ 8०० 
॥9/090/ ॥9.0900 क्रिया से संज्ञा व्युत्पच्च होती है किन्तु ०४ और 8४8 में प्रक्रिया 
उलट गई है। इसी प्रकार हिन्दी में 'अश्लील' से 'अ' हटा कर 'श्लील' और असुर से 'अ' 
.. हठाकर 'सुर' शब्द प्रचलित हुआ। 


मन 2 लक व 3 आम कम विज लग जल अर बम छा 3 जज महक कड० १#न्‍ई ९ 
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पश्च 'ल' 0क्षा(।' 
जिह्ा-पश्च के उच्च स्थिति तक उठने से उच्चरित 'ल' ध्वनि के लिए प्रयुक्त सामान्य. 


शब्द। अँग्रेजी में इस प्रकार का 'ल' अन्त स्थिति में तथा [] | को छोड़कर अन्य व्यंजनों के | 
पूर्व प्रयुक्त होता है, यथा - ॥9॥0. 


पश्च विषमीकरण ॥80॥68आ४8 0$आआ।भिं0णा 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो निकटवर्ती स्वनों में से परवर्ती स्वन 
पूर्ववर्ती को प्रभावित कर अपने से कुछ असमान बनाता हैं, जैसे - संस्कृत - मुकुल, प्राकृत 
- मुउलो। 


पश्च समीकरण ॥867859808 8$झ॥0०॥ 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें परवर्ती स्वन पूर्ववर्ती स्वन को अपने सदृश 
कर लेता है, जैसे - संस्कृत शर्करा > शक्कर। 


पश्चोन्मुखी 08४9.070/8 


जब एक भाषिक इकाई आगे आने वाली दूसरी इकाई को सन्दर्भित करे तो उस 
प्रक्रिया या इसके परिणाम को कतिपय वैयाकरंण पश्चोन्मुखी कहते हैं। जो-अभिव्यक्त _ 
हो चुका है तथा जो अभिव्यक्त होने वाला है उसके मध्य भिन्नता दर्शाने का एक रास्ता... 
पश्चोन्मुखी सन्दर्भ है, यंथा - 'यह नौ बजे का समाचार बुलेटिन सुनिए' वाक्य 'यह' शब्द 
के पश्चोन्मुखी प्रकार्य को दर्शाता है। 


पाठ (6४ 


विश्लेषण एवं वर्णन की दृष्टि से एकत्रित किया गया भाषा का रूप पाठ कहलाता 
है। इसके अन्तर्गत लिखित एवं मौखिक दोनों भाषिक सामग्री-आती-है। अर्थविज्ञान में 
'पाठीय अर्थ' पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है| पाठीय अर्थ से तात्पर्य वाक्य के अर्थ: 
को प्रभावित करने वाले उन तत्त्वों से है जो वाक्य के पूर्व-पर सन्दर्भ में आकर उसके अर्थ : 
को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यूरोप में, भाषाविज्ञान की एक नवीनःशाखाःके; 
रूप में 'पाठ भाषाविज्ञान' उभर कर आया है जिसकी केन्द्रीय अवधारणा पाठ है। इसके 
अनुसार निश्चित सम्प्रेषणात्मक प्रकार्य वाली भाषिकं इकाइयाँ, जिनके मध्य संरचनात्मक 


पारम्परिक ०0णाप्शांणालश। 
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संगति, साहचर्य, सूचना प्रदान करने की क्षमता होती है, पाठ कही जाती हैं। 


पाठाघात [06९४४ 


मस्तिष्क में लगी चोट के कारण यदि साक्षर व्यक्ति को भाषा पढ़ने में असुविधा 
या कठिनाई हो तो इसे पाठाघात कहते हैं। इस कमी के कारण पठन-पाठन, बोधन और / 
अथवा मौखिक पाठन में समस्याएँ आती हैं। कतिपय विद्वान शाब्दिक पाठाघात - वर्णों का 
नाम लेने की असमर्थता, तथा मौखिक पाठाघात - शब्दों को पढ़ने की असमर्थता के मध्य 


अन्तर कर प्राठाघात के दो बर्गों की चर्चा करते हैं। किन्तु आधुनिक विद्वान इस वर्गीकरण 


को स्वीकार नहीं करते हैं। 


पाणिनि ?शाां।ं ५ आठ पल सिम 
पाणिनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण के रूप में सुविख्यात हैं। इन्होंने अपनी 


रचना 'अष्ठाध्यायी' में तत्कालीन संस्कृत भाषा का बीजगणितोय, सूत्रात्मक शैली में 
वर्णन किया। भाषा ही नहीं वरन, जीवन के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित सामग्री उनके अध्ययनों. 


में उपलब्ध है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्त कण्ठ से इनकी प्रशंसा की और यह स्वीकार 
किया कि पाणिनि जैसी प्रतिभा और मनीषा का कोई दूसर।, भाषाविज्ञानी आज तक उत्पन्न 
नहीं हुआ। पाणिनि क़ें विचारों का अंनुगमन करने वाले संस्कृत विद्वान 'पाणिनिसम्प्रदाय' 
में परिगणित किए जाते हैं। 


यह भाषा की आधारिक विशेषता है। मानव परम्परा से भाषा अर्जित.करता हैं। 
हमने अपने पूर्वजों से भाषा सीखी, उन्होंने अपने पूर्वजों से और इस प्रकार भाषा की अजस्र 
प्रवाहमान धारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। भाषा के प्रत्येक स्तर (ध्वनि, व्याकरण 
अर्थ) पर यह विशेषता लक्षित होती है, जैसे -भाषिक अभिव्यक्ति एवं अर्थ का सम्बन्ध 
पारम्परिक एवं यादृच्छिक होता है। कोशीय मद 'पेड़' और वस्तु 'पेड़'ं के बीच का सम्बन्ध 
पारम्परिक हैं औरं हिन्दी वक्ता परम्परा से ही इसका ज्ञान प्राप्त करता है। 5. 


पारम्परिक व्याकरण ॥क0॥07| ध्ाधा।क्ष 


8वीं एवं 49वीं श॒ताब्दी के यूरोपीय वैयाकरण सम्प्रदायों को पारम्परिक व्याकरण 
नाम दिया गया। ये सम्प्रदाय भाषाध्ययन के भाषेतर आधारों को स्वीकारते थेत्तथा इनके 


पारस्परिक बोधगम्यता ॥5.: 


नियम निर्देशात्मक थे अर्थात्‌ ये नियमन करते हैं कि भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए? 
हमें भाषा कैसे बोलनी चाहिए? भाषा शुद्धता एवं अम्मिश्रतां, साहित्यिक उत्कृष्टता, लैटिन 
माइल का महत्त्व एवं उसके प्रयोग पर बल, लिखित भाषा रूप का महत्त्व आदि इस व्याकरण 
की प्रमुख विशेषताएँ थीं। | ह 


पारस्परिक बोधगम्यता ॥रापा१| ॥रंशद्ां0॥9 


जब दो बोलियों. के प्रयोगकर्ता एकदूसरे के वार्तालाप का सिर्फ आशय ही न 
समझें वरन्‌ उसे बोल भी सकें। प्राय: दो बोलियों के मध्य यह स्थिति मिलती है किन्तु दो 
भाषाओं के मध्य बोधगम्यता नहीं होती है। इस आधार पर बोलियों को एक भाषा से 
सम्बन्धित करने में सहायता मिलती है। .. 


पारिभाषिक शब्द 600॥08॥ शा 


भाषिक संरचना की दृष्टि से सामान्य शब्द एवं पारिभाषिक शब्द में भिंचता नहीं 
होती है क्‍यों कि पारिभाषिक शब्दों की रचना प्रक्रिया का कोई भी नियम सामान्य शब्द 
रचना प्रक्रिया के नियमों की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता है लेकिन, अर्थ:संरचना की 
दृष्टि से पारिभाषिक और सामान्य शब्द के बीच महत्त्वपूर्ण भेद हैं। पारिभाषिक शब्द 
अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं लक्ष्यांर्थ या ब्यंग्यार्थ में नहीं। इन शब्दों में विचंलन 
सम्भव नहीं होता है, ये अपने विषय क्षेत्र में सर्वत्र एक ही अर्थ में ग्राह्म होते हैं। इन शब्दों 
की बाह्य संरचना से जो प्रकठ अर्थ व्यक्त होता है उससे कहीं अधिक तकनीकी अर्थ उसके 
गर्भ में निहित होता है जो उस विषय-क्षेत्र के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इन शब्दों 
की मूल प्रवृत्ति अर्थों के सूक्ष्मीकरण की होती है जिससे हर शब्द किसी न किसी या सूक्ष्म 
अर्थ का वाचक बन जाता हैं। पारिभाषिक शब्द एवं उसके अर्थ के बीच सम्बन्ध रूढ़ीकरण 
प्रक्रिया द्वारा स्थापित और विकसिंत होता है। कभी-कभी इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया 
जाता है-पूर्ण पारिभाषिक एवं अर्थ पारिभाषिक | हा ह ० 


पाशिविक |6688| 


:_ ऐसे स्वन जिनके उच्चारण में जिह्ाग्र अथवां फलक, दन्त वर्त्स या तालु के साथ 
इस प्रकार सम्पर्कित होता है कि केन्द्रीय मार्ग अवरुद्ध हो जाता है पाश्व ढीले रहते हैं वायु 
पाश्व और दन्त पंक्ति से निकलती रहती है। पाश्विक व्यज्जन संघोष एवं अघोष दोनों होते 
हैं। हिन्दी का /ल/ तथा अंग्रेजी का स्पष्ट और अस्पष्ट ॥॥/ पाश्विक है। यदि वायु जिह्ना के 


452 पुनरावर्तिता क्‍ 
एक पार््व से निकलती है तो स्वन एकपाशिविक कहलाते हैं तथा दोनों पाश्वों से वायु निसृत 
होने पर उच्चरित स्वन द्विपाश्विक कहलाता है। या 

. स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण उपागम में अपाशिविक अर्थात्‌ जिनका पाशिविक 
उच्चारण न हो की चर्चा होती है। 5, ह 


पुनरावर्तिता ॥800/9५४0॥8$$ 


किसी वाक्य प्रजनन के जो नियम बार-बार प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं उन्हें 
प्रजनक भाषाविज्ञान में पुनरावर्ती की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा प्रजनित वाक्य 
भीपुनरावर्ती कहलाते हैं एवं इस प्रक्रिया को पुनरावर्तिता कहते हैं। इस युक्ति द्वारा निश्चित 
संख्यक नियमों से असीम असंख्य वाक्‍्यों का प्रजनन हो सकता है, यथा - बड़ी मूँछों वाले 
आदमी की पागल बीबी के छोटे भाई...। इसे पौन: पुन्य संज्ञा भी देते हैं। 


पुनरावर्ती स्तरण ॥60प्राअं४९ शाप... ये का 

बन्धिम व्याकरण में वाक्यीय रचना में प्रयुक्त एक प्रक्रिया। जब एक बन्धिम 
रचना उसी स्तर की दूसरी रचना में सम्प्रविष्ट हो तो उसे पुनरावर्ती स्तरण की संज्ञा दी 
जाती है, यथा - 'यह सब ताजा मीठा दूध' यहाँ पदबन्ध में पदबन्ध समाविष्ट है। | 


पुनरूक्ति ॥00प््ीष्थ्ांणा.. 

..._ झूपरचनामें पुनरावृत्ति की प्रक्रिया पुनरूक्ति कहलाती है। इसमें धातु के कतिपय 
अंश या पूर्ण धातु की पुनरावृत्ति होती है। ग्रीक भाषा में धातु के आरम्भिक व्यंजन की 
पुनरूक्ति कतिपय व्याकरणिक सन्दर्भों में होती है। संस्कृत भाषा भी इस दृष्टि से पर्याप्त. 
समृद्ध है वहाँ परोक्षभूत लिद्‌ लकार में यह विशेषता पायी जाती है, यथा - पठ->पपाठ, 
लिख->लिलेख, दिश->दिदेश। 


पुनर्निविश 8९0 080०४ | 


..._ किसी सूचना को भेजने वाला सूचक प्राप्त कर्ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है और _ 
उसके आधार पर अपने सम्प्रेषण की क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करता है यह . 
सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्प्रेषण सिद्धान्त में पुनर्निविश कहलाती है। कुछ विद्वान इसे मानवीय 
भाषा की प्रमुख विशेषता स्वीकारते हैं ऐसी विशेषता जो मानवीय भाषा को अन्य प्रतीक 
व्यवस्थाओं से भिन्न प्रतिपादित करती है। स्वनविज्ञान के अन्तर्गत वक्ता की अपने उच्चारण | 
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के प्रति श्रवण, उच्चारण एवं स्पदंन सम्बन्धी जागरूकता को भी पुनर्निवेश कहते हैं। मुख 
एंवं कर्ण के मध्य वाक्‌ प्रसरण में जब कोई ऐसा कृत्रिम विलम्ब उत्पन्न किया जाए जिसके 
फलस्वरूप संकेत निश्चित अवधि से विलम्ब से कर्ण तक पहुँचे तो इसे विलम्बित श्रवण 
सम्बन्धी पुनर्निविश कहते हैं। कतिपय प्रकार की विलम्ब अवधि वक्ता की सामान्य प्रवाहंगत 
वाक क्षमता को प्रभावित कर उसमें निश्चित परिवर्तन लाती है। इस तकनीकी द्वारा हकलाने 
वाले व्यक्ति के वाक में सुधार किया जा सकता है। 


पुनर्रचना ।स्‍8#0"#पएला0णा 


ऐतिहासिक भाषाविज्ञान एवं तुलनात्मक भाषाशास्त्र में प्रयुक्त एक पद्धति जिसमें 
भाषा के- अज्ञात पूर्व रूप की स्वन व्यवस्था एवं रूप व्यवस्था की स्थापना भाषिक सामग्री 
के प्रमाणिक स्वनों एवं रूपों के विश्लेषण के आधार पर की जाती है। तुलनात्मक पुनर्रचना 
का यह प्रक्रम परस्पर सम्बन्धित भाषाओं में उपलब्ध लिखित सामग्री पर निर्भर करता हैं। 
इन परिस्थितियों के अभाव में किसी भाषा की समकालीन अवस्थाओं में प्राप्त संरचनात्मक 
नियमितताओं एवं अनियंमितताओं के आधार परं ऐतिहासिक विकास क्रम का अनुमान 
लगाया जाता है। यह विश्लेषण भाषा के ऐसे मूलाधार रूपों की ओर संकेत करता हैं जो 
उसकी आरम्भिक अवस्थाओं के सूचक होते हैं, यह प्रक्रम आन्तरिक पुनर्रचना 
कहलाता है। कक । हे ह 


पुनर्लेख नियम ॥€शा४॥७७ 


प्रजनक व्याकरण में प्रतिपादित एक नियम जो बाण के चिह्ठ द्वारा अंकित होता है 
जिसका अर्थ 'फिर से लिखना' होता हैं, जैसे - क?ख+ग का अर्थ है कि ख और ग 'क' के 
धारक हैं तथा 'क' का प्रत्यीकृत रूप ख+ग है। इस बाण चिह्न के-बाएँ ओर आगत प्रतीक 
एक स्वतन्त्र संरचनात्मक तत्त्व का प्रतिरूपण करता हैँ तथा दाएँ ओर आगत प्रतीक एक 
या अधिक तत्त्वों की श्रृंखला का प्रतिरूपण करता है। ह 


पुन:संरचना ४५० ५/॥५ द ही] 

आधुनिक प्रजनक व्याकरण में प्रतिपादित एक प्रकार का कोशीय नियम जो 
वाक्यीय कोटियों के अनुक्रम द्वारा किसी इकाई को पुनर्विश्लेषित करताहै, जैसे - राम _ 
स.] खाना स.] [खाकर क्रिप.] [चला गया क्रिप.] को [राम स.] [खाना खाकर चला गयाँ 
_क्रि.] रूप में पुन: संरचित किया जा सकता है।..* 82 ७ 


54 पुर: विषमीकरण 
पुर: विषमीकरण [॥006/65906 तां5॥॥॥|400॥ 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो निकटवर्ती स्वनों में से पूर्ववर्ती स्वन 
परवर्ती स्वन को प्रभावित कर अपने से कुछ असमान बनाता हैं, जैसे संस्कृत 
काक< हिन्दी काग। 


पुर: समीकरण [॥#006/6599४8 859॥॥80॥ 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो निकटवर्ती या कभी-कभी दो अल्प. 
दूरवर्ती स्वनों में से पहला स्वन दूसरे को प्रभावित करता है और प्रभावित होने वाला स्वन 
तद्गूप हो जाता है, जैसे - चक्र ( संस्कृत ) > चकक ( प्राकृत) 


पुरूष 0श50॥ - 


.._व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त यह व्याकरण्िक कोटि किसी परिस्थिति में भाग 
लेने वाले की प्रकृति को स्पष्ट करती है। वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से इसंके तीन भाग 
किए जाते हैं प्रथम स्वयं वक्ता; द्वितीयं श्रेता तथा तृतीय कथाविषय अर्थात वक्ता एवं श्रोता 
को छोड़कर और सब। हिन्दी में इन्हें क्रमश: उत्तम पुरूष, मध्यम एवं अन्य पुरूष कहते हैं। 
प्राय: पुरूष की कोटि सर्वनाम या/और क्रिया को प्रभावित करती है| 


पूरक वितरण 60॥ए0|शाशा[ा97% वांआतपाणा 


किसी स्वनिम के उपस्वनों का ऐसा वितरण जो परस्पर व्यावर्तक परिवेश में हो 
अर्थात्‌ एक उपस्वन जिस परिवेश में आए दूसरा उसमें नहीं आए, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी के 
/॥(/ स्वनिम के दो उपस्वन-अल्पप्राण [ ( ] तथा महाप्राण [॥0॥ ] का वितरण। अल्पप्राण 
[।] या तो [$] के बाद आता है (8/0/) अथवा मध्य या अंत्यस्थिति में किसी अन्य व्यज्जन 
के पहले आता है (0) जबकि महाप्राण (0) आद्य स्थिति में किसी स्वर के पूर्व आता है 
((89॥। स्वनप्रक्रिया के साथ-साथ रूपरचना के क्षेत्र में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता हे 
वहाँ व्याकरणिक परिवेश में रूपों के युग्मों के वितरण की चर्चा की जाती है। 
अर्थविज्ञान में कोशीय मदों के मध्य एक आशय सम्बन्ध की कोटि को सन्दर्भित 
“करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पूरक शब्दों में एक प्रकार की आर्थी विलोमता 
“मिलती है, यथा -स्त्री / पुरूष, विवाहित / अविवाहित। इस प्रकार के सम्बन्ध में किसी एक 
मद की स्वीकृति दूसरे की अस्वीकृति की सूचना देती है। कोई भी सत्व एक साथ दोनों 
नहीं हो सकता है। 
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पूर्ण | 


प्राय: भाषाओं में शब्द के वर्गीकरण के लिए दो वर्गों की स्थापना की जाती है पूर्ण 

एवं रिक्त! वे शब्द जिनके निश्चित कोशीय अर्थ होते हैं पूर्ण कहलाते हैं, जैसे - घर 
लड़का, खाना, सोना आदि। रिक्त शब्दों की भूमिका पूर्णत: व्याकरणिक होती हैं, जैसे - में. 
से, लेकिन, परन्तु। इन दोनों वर्गों के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खीची नहीं जा सकती 
अत: कतिपय विद्वानों ने इस वर्गीकरण की आलोचना की। उनके अनुसार लेकिन, परन्तु 
जैसे शब्दों को यद्यपि व्याकरणिक माना जाता है तथापि इनके कुछ स्वतन्त्र वर्णेय अर्थ 
अवश्य होते हैं। पूर्ण पारिभाषिक शब्द का प्रयोग पूर्ण वाक्य, पूर्ण विधेय या पूर्ण क्रिया 
जैसे पदबन्धों में भी किया जाता है। 


पूर्णकालिक 0श766[ 


क्रिया रूपों के व्याकरणिक वर्णन में इस शब्द का प्रयोग मिलता हैं। क्रिया के वे 
रूप जो व्यापार की पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं क्रमशः पूर्णकालिक़ एवं 
अपूर्णकालिक कहलाते हैं, जैसे - नौकर आया है (पूर्ण), गाड़ी आ रही हैं (अपूर्ण)। हिन्दी में 
क्रिया के कालों के वर्तमान, भूत एवं भविष्य तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल एवं भूतकाल 
के पुन: दो-दो उपभेद पूर्णता एवं अपूर्णता के आधार पर मिलते हैं। अंग्रेजी में इन दोनों के 
. अतिरिक्त भविष्य काल के भी पूर्ण अपूर्ण भेद मिलते हैं तथा कालों की संख्या कुल नौ 
होती है। 
जहाँ कुछ भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग काल के शीर्षक के अन्तर्गत तीन वर्गों 
(पूर्ण, पूर्ण भूत एवं पूर्ण भविष्य) के मध्य समय सम्बन्धी व्यतिरेक प्रदर्शित करने के लिए 
किया जाता है वहाँ कतिपय भाषाओं में पक्ष शीर्षक में समाहित होता है पूर्णकालिक पक्ष 
एवं अपूर्णकालिक पक्ष) जैसे - रूसी या पोलिश भाषाएँ। स्‍लाविक भाषाओं में ये दोनों 
संकल्पनाएँ मिलती हैं। 


पूर्णार्थ शब्द ६॥ ७४०0 


भाषाविज्ञान के कतिपय उपागमों में शब्द वर्गीकरण के वर्गों में एक वर्ग पूर्णार्थक 
शब्द का माना जाता है अर्थात्‌ वे शब्द जिनका वर्णेय कोशीय अर्थ होता है। प्राय: प्रकार्यात्मक 
शब्दों को छोड़ कर, जिनका मुख्य उद्देश्य व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है, भाषा 
के समस्त शब्द इस वर्ग में आते हैं। । 


456 पूर्वता सम्बन्ध 


पूर्वता सम्बन्ध |॥80९0९४08 ॥0ाणा 


किसी पदबन्ध-चिहक की आसन्धियों के युम्मों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का 
सम्बन्ध प्रजनक व्याकरण में इस नाम से अभिहित किया जाता है। पदबन्ध-चिह्क में 
यदि कोई आसन्धि कहीं किसी अन्य के बाँए ओर आती है तो वह दूसरे के पूर्ववर्ती होती है, 
जैसे - यदि व 'ब' आसन्धि के तत्काल बाएँ ओर आए तो व 'ब' के तत्काल पूर्ववर्ती होगी। 
आसन्धियों के मध्य प्राप्त क्षैतिज पूर्वता सम्बन्ध ऊर्ध्वाधर पूर्वता सम्बन्ध से भिन्न होते हैं। 


पूर्वपद 880800ां 


ऐसी भाषिक इकाई जिसकी ओर वाक्य में आगत परवर्ती इकाई संकेत करे पूर्वपद 
कहलाती है। प्राय: व्यक्तिवाचक एवं सम्बन्धवाचक सर्वनाम अपने पूर्वप॒दों की ओर संकेत 
करते हैं, जैसे - मेरी लड़की, जो अच्छा नृत्य करती थी, उसके पैर की हड्डी टूट गई। 


'पूर्वप्रत्यय [शी 


| एक प्रकार का प्रत्यय जो धातु या प्रातिपदिक के पहले जुड़ता है, जैसे - असन्तोष, 
_कुपूत, अनदेखा में संयुक्त (अ-.कु.-, अन-)। पूर्व प्रत्यय संयोजन की प्रक्रिया हिन्दी एवं 
अंगेजी रूपरचना की एक सामान्य प्रक्रिया है। | 


पूर्वमान्यता [॥85७0/00भ।॥0॥ 


भाषा का प्रयोग करते समय वक्ता कुछ पूर्वानुमान लगाता है। वह अपने वक्तव्यों 
का गठन इस पूर्वानुमान के आधार पर करता है कि श्रोता को इन तथ्यों का ज्ञान पहले से 
ही होगा। वक्ता द्वारा लगाए गए ये पूर्वानुमान जिनका श्रोता को ज्ञान होता है पूर्वमान्यता 
कहलाते हैं, जैसे - तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था? वाक्य इस तथ्य का संकेतक है कि 
श्रोता का एक भाई है और वक्ता उसे जानता है। पेन्सिल कहाँ है? वाक्य यह पूर्वानुमान _ 
करता है कि वक्ता के सामने पेन्सिल नहीं है और उसे पेन्सिल की आवश्यकता है। 


पूर्ववर्ती क्रांशांण | 


मुख विवर के तालु वर्त्स्य क्षेत्र (जहाँ से अँग्रेजी । उच्चरित होता है) तथा उसके 
आगे के भाग में वायु धारा के अवरूद्ध होने के फलस्वरूप उच्चरित स्वन पूर्ववर्ती कहलाता 
है, जैसे - प, त,! इस स्वन की चर्चा चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के 
भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में मिलती है। 


पूर्वविकृति 457 


पूर्वविकृति |शा00040॥ 


उन समस्त मदों को सन्दर्भित करने वाला शब्द जो किसी पदबन्ध के शीर्ष के पूर्व 
में आते हैं, जैसे - यह तुम्हारा फटा-पुराना कपड़ा नहीं चाहिए। हिन्दी में प्राय: इस स्थिति 
में निर्धारक एवं विशेषण आते हैं। 


पूर्वसर्ग ॥9000भा0ा 


एक पद वर्ग जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है तथा जो भाषा में सदैव 
संज्ञा पदबन्ध॑ के पहले अथवा कुछ रूपों के पहले प्रयुक्त होता है, जैसे - ञा 6 [80॥8, ॥॥ 
५0धा ]0058, [0 ऑ 


पूर्वस्थापना [॥02098 


वाक्य में किसी घटक का पूर्व स्थिति में संचलन प्रजनक व्याकरण में पूर्वस्थापना 
कहलाता है, जैसे - मैने कल साड़ी खरीदी ; कल मैने साड़ी खरीदी यहाँ दूसरे वाक्य में 
कल' की पूर्वस्थापना की गई है। 


पूवपिक्षा क्षाणि0भी0०॥ 


मनोभाषाविज्ञान में जिह्ा स्खलन के एक प्रकार को पू्वपिक्षा नाम दियां गया। 
जब वक्ता बाद में आने वाली इकाई का पहले से ही प्रयोग कर ले तो इसे पूवपिक्षा की 
संज्ञा दी जाती है, यथा - 08७ ॥6 08॥ के स्थान पर 080॥ ॥6 ०8॥ प्रयोग अथवा हिन्दी 
में दाल-चावल' के स्थान पर चाल-दावल' का प्रयोग। 


पू्वपिक्षी क्षाणं8/0०५ 


समीकरण के विविध प्रकारों में एक जिसका प्रयोग स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया 
में मिलता हैं। पूर्वपिक्षी समीकरण में किसी स्वन का परिवर्तन परवर्ती स्वन के प्रभावस्वरूप 
होता है, जैसे - एक गाँव>एग्गाँव, सात दिन> साहिन याहाथही>हाथी। 


पृथककीकरण (४श(शा०९ 


बोली परिवर्तन की एक प्रक्रिया जिसमें कतिपय बोलियों के मध्य की समानता 
कम हो जाती है, समाजभाषाविज्ञान में इसे पृथककीकरण की संज्ञा दी जाती है। यह. 


._ 458 पोर्ट रॉयल 


प्रक्रिया प्राय: किसी भाषिक समुदाय के अन्तर्गत वक्ताओं के मध्य भौगोलिक एवं सामाजिक 
कड़ी के अभाव में घटित होती है ऐसी स्थिति में वक्ताओं के बीच सम्प्रेषण कम या कठिन 
हो जाता है। प्राय: इन भाषिक समुदायों में किसी एक मानक भाषा का अस्तित्त्व नहीं होता 
है। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में उस स्थिति को भी पृथक्कीकरण की संज्ञा देते हैं जिसमें 
एक रूप दो व्यतिरेकी इकाइयों में खण्डित हो जाता हैं। 


पोर्ट रॉयल ?०ा र0| 4 ड़ 

सत्रहवीं शताब्दी के विद्वानों काएक समुदाय जिन्होंने देकातें के विचारों का अनुगमन 
करते हुए भाषा विषयक इस विचारधारा का विकास किया कि व्याकरणिक कोटियाँ एवं 
संरचनाएँ विचारों की सार्वभौमिक तार्किक अभिरचना से सम्बन्धित हैं। 4960 में चॉमस्की 
द्वारा भाषा एवं मस्तिष्क के मध्य प्राप्त सम्बन्धों की चर्चा में इस सम्प्रदाय द्वारा स्थापित 


अवधारणाओं को समानान्तर स्तर पर रखा गया। 


पान: पुनिक गश०वएशाध्षीएट.... 
बार-बार किए गए कार्य को अभिव्यक्त करने वाली क्रिया के लिए इस शब्द का 
प्रयोग मिलता हैं। कतिपय भांषाओं जैसे रूसी में यह विशेषता रूपरचनात्मक दृष्टि से 


: चिह्नित भी होती है जब कि अंग्रेजी में इस अर्थ की अभिव्यक्ति स्वतन्त्र शब्द क्रियाविशेषंण 
द्वारा होती है, जैसे - 800), जी, 86ुपक्षो५. कह कद 


प्रकट 0एश द 

किसी वाक्य की बाह्य संरचना पर परीक्षणीय भाषिक रूपों के मध्य प्राप्त सम्बन्धों 
को सन्दर्भित करने के लिए भाषिक विश्लेषण में प्रकट' पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया 
जाता है, जैसे - शब्द क्रम-अन्विति और स्वनिमविन्यास अनुक्रमा ह 


प्रकथन आंक्रशाशां 


वाक्य के प्रकार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में प्रकथन का उल्लेख मिलता हैं तथा इसकी 
परिभाषा व्याकरणिक, आर्थी या कभी-कभी समाजभाषावैज्ञानिक आधार पर की जाती 
है। वाक्यीय दृष्टि से एक ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के पूर्व कर्ता हो, जैसे - कुत्ता भौंक रहा 
हैं प्रकथन कहलाता है। आर्थी दृष्टि से पूर्ण अर्थ सम्प्रेषण ही प्रकथन का उद्देश्य होता हैं। 


. - प्रकार्य 59 


व्याकरणिक चर्चा में इनको प्राय: रूपात्मक दृष्टि से व्याख्यात्मक या निर्देशात्मक माना 
जाता है। 


प्रकार्य पध्रा0७0०ा 


किसी भाषिक रूप तथा भाषा व्यवस्था या अभिरचना के अन्य अंशों के मध्य का 
सम्बन्ध प्रकार्य कहलाता है, जैसे - हिन्दी में संज्ञा उपवाक्य संरचना में कर्ता, कर्म आदि के 
रूप में कार्य करती है। ये भूमिकाएँ वितरणात्मक दृष्टि सें निर्धारित होती हैं। वाक्यीय 
प्रकार्य या सम्बद्धता की चर्चा प्राग सम्प्रदाय, सम्बन्धपरक व्याकरण आदि उपागमों में 
मिलती है। ऐसे सिद्धान्त जिनमे प्रकार्य की संकल्पना केन्द्रीय होती है उन्हें प्रकार्यात्मक 
भाषाविज्ञान या विश्लेषण की संज्ञा देते हैं। 


प्रकार्यक पाएंत 


किसी भाषा में व्याकरणिक प्रकार्यो को सम्पादित करने वाले बद्ध रूपिमों एवं 
शब्दों के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, उदाहरणार्थ - परसर्ग, सर्वनाम समुच्चयबोधक। 
इन्हें प्रकार्य शब्द, व्याकरंणिक शब्द या रूप शब्द भी कहते हैं। कोशीय शब्द इन सबका 
व्यतिरेकी है जो मुख्य आर्थी आशय का वहन करता है। 


प्रकार्यच्युत श्ाणाह्पा.... 


इस शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ बेरोजगार' होता है। इस 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग सम्बन्धपरक व्याकरण में मिलता है। जब किसी उपवाक्य में 
किसी संज्ञार्थक मद की भूमिका किसी अन्य संज्ञार्थक मद द्वारा ग्रहण कर ली जाए तो 
प्रथम को प्रकार्यच्युत' की संज्ञा देते हैं, यथा - अंग्रेजी के कर्मवाच्य वाक्यों में मूलाधार 
कर्ता का कर्ता प्रकार्य कर्तृवाच्य के कर्म द्वारा किया जाता है अत: इस स्थिति में कर्त॒वाच्य 
कर्ता को प्रकार्य-च्युत माना जाता हैं। 


प्रकार्य-परिवर्तन #क्षाआपावा0] 


किसी प्रतीक व्यवस्था को भाषेतर प्रतीक व्यवस्थां में प्रस्तुत करना प्रकार्य 
परिवर्तन कहलाता हैं, यथा - किसी उपन्यास या कहानी का फिल्मांकन अथवा किसी 
नाठक-या एकांकी का मंचन। हे 


460 प्रकार्यात्मक वाक्य परिप्रेक्ष्य 


प्रकार्यात्मक वाक्य परिप्रेक्ष्य पाजीणाक्ष $शा।शा०8 9श$०९९०४९ 


प्राग सम्प्रदाय के नवीन अनुयायियों से सम्बद्ध एक भाषिक विश्लेषण सिद्धान्त। 
यह उक्तियों या पाठ का विश्लेषण उनके द्वारा संवहित सूचनाओं के आधार पर करता है। 
उक्ति के प्रत्येक अंश की भूमिका सम्पूर्ण उक्ति में उसके आर्थी योगदानें के आधार पर 
मूल्यांकित की जाती है। किसी संरचना के अन्तर्गत विविध स्तरों के महत्त्व को ज्ञात करने 
के प्रयास स्वरूप ही सम्प्रेषणपरक गत्यात्मकता की संकल्पना विकसित'हुई है। 


प्रक्रम [॥00895 


कतिपय भाषिक तत्त्वों या संरचनाओं पर घटित संक्रिया जिसके परिणामस्वरूप 
परिवर्तित भाषिक तत्त्व प्रकाश में आए। परिवर्तन का यह प्रक्रम वास्तविक भी हो सकता 
है, अथवा वर्णन के किसी विशिष्ट मॉडल में प्राप्त सम्बन्धों की अमूर्त व्यवस्था का अंग भी 
हो सकता है। भाषिक वर्णन के मद एवं प्रक्रम मॉडल में यह एक आधारिक अवधारणा है। 
समसामयिक भाषाविज्ञान के कई महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों पुनर्लेख नियम, व्युत्पत्ति . 
एवं कर्मवाचकता आदि में प्रक्रम उपागम प्रतिबिम्बित होता है। 


प्रक्रिया 700९0 प/8 


किसी निष्कर्ष या भाषिक विश्लेषण पर पहुँचने का विशेष तरीका/मार्ग भाषा- 
विज्ञान में प्रक्रिया कहलाता है। भाषाविज्ञान में तीन प्रकार की प्रक्रियाओं की चर्चा मिलती है- 

() खोज प्रक्रिया - भाषिक सामग्री पर यान्त्रिक या स्वत: चांलित रूप में लागू 
होने वाली एक तकनीकी जिसके द्वारा शुद्ध विश्लेषण प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया 
का प्रयोग अनेक अमरीकी ब्लूमफील्ड अनुयायियों ने किया जिनकी आलोचना प्रजनक 
भाषाविदों ने की। 

(2) निर्णय प्रक्रिया - किसी भाषा के व्याकरण क्रमों पर स्वचालित रूप में प्रयुक्त 
तकनीकी, जो सर्वाधिक उपयुक्त व्याकरण का निर्णय करे। विद्वानों का विचार है किं 
वर्तमान भाषिक ज्ञान के आधार पर इस उद्देश्य की प्राप्ति असम्भव है और भाषाविद्‌ को 
पूर्ण निर्णयों के स्थान पर सापेक्ष निर्णयों को ही मानना चाहिए ु 

(3) मूल्यांकन प्रक्रिया - किसी सामग्री के दो विश्लेषणों में से कौन सा अधिक 
उपयुक्त है इस निर्णय के लिए सहायक आधार प्रस्तुत करने वाली तकनीकी। यह कहे 
जाने पर कि कोई विश्लेषण दूसरे की तुलना में अधिक सरल, विश्वसनीय एवं अच्छा हैं, 
सही निर्णय तक पहुँचाने वाली तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। 


प्रक्षेपण 467 
प्रक्षेपण [॥0[|०९०॥०ा 


प्रजनक भाषाविज्ञान में, व्याकरण की क्षमता को इस प्रकार निर्धारित करना 
जिससे वह दिए गए वाक्य समुच्चय का विश्लेषण करने के साथ-साथ भाषा की असीमित 
वाक्य राशि पर भी लागू किया जा सके, प्रक्षेपण कहलाता है। प्रजनक नियम ही यह करने 
का प्रमुख साधन हैं। प्रजनक व्याकरण के कतिपय मॉडलों में इसका संकुचित अर्थ में 
प्रयोग मिलता है, जैसे - प्रक्षेपण नियम - ये नियम आर्थी घटक के अंग रूप में निरुपित 
किए जाते हैं और इनका कार्य वाक्यीय घटक द्वारा प्रजनित रचक श्रंखला की आर्थी 
व्याख्या प्रस्तुत करना है। >-रेखा वाक्यरचना में पदबन्धीय प्रक्षेपण या रेखा प्रक्षेपण का 
प्रयोग पदबन्ध के वाक्यीय विश्लेषण में माध्यंमिक कोटियों के संज्ञान के लिए किया 
जाता है। 


नमन. बकओं # «करी ड़ 


प्रजनक -कशाशवाए8--८- --......... 


गणित से आगत इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 957 में प्रकाशित नोअम चॉमस्कीः - ... 
की पुस्तक 'सिंटैक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स' में मिलता है। चॉमस्की के अनुसारं एक सफल एवं 
उत्कृष्ट व्याकरण निश्चित नियमों का ऐसा समुच्चेय है जो भाषा के समस्त सम्भावित 
व्याकंरणिक वाक्यों को प्रजनित कर उनका वर्णन कर सके। चॉमस्की नें प्रंजंनक शब्द का 
प्रयोग व्याकरण की इसी क्षमता के सन्दर्भ में किया। प्रजनक व्याकरण के अनेक मॉडल 
स्थापित किए गए। स्वयं चॉमस्की ने प्रारम्भिक चर्चा मैं तीन प्रकारों का उल्लेखं किया- 
परिमित स्थिति, पदबन्ध संरचना और रूपान्तरंण व्याकरण। सम्प्रति चॉमंस्की द्वारा विकसित 
सिद्वान्तों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के सिद्धान्तों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा. 
है, यथा - चांप युग्म व्याकरण, शब्द-प्रकार्य व्याकरण एवं सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना 
व्याकरण।| प्रजनक भाषाविज्ञान की दो प्रमुख उपशाखाएँ हैं प्रजनक वाक्य विज्ञान एवं 
प्रजनक स्वनप्रक्रिया। प्रजनक अर्थ विज्ञान का प्रयोग भिन्न अर्थ में मिलता है। 

प्रजनक भाषाविज्ञान के अन्तर्गत कार्य करते हुए अनेक अमरीकी भाषाविदों जार्ज 
लेकॉफ, पोल पोस्टल, जॉन रॉस, जे काट्स तथा जे, फोडर ने प्रजनक अर्थविज्ञान की चर्चा. 
की | इस उपागम के अनुसार व्याकरण का आर्थी अंश ही प्रंजनक़ आधार होता है जिससे . 





माध्यमिक स्तर नहीं होता है; यहाँ प्रजनक शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में हुआहै। 


पलटा आइए: ०७ 8 आम आओ क मय 2 


462 प्रतिउंदाहरण 
प्रतिदाहरण 00प॥/67/ 6,क॥0/6 


- किसी परिकल्पना को अप्रैमाणिक सिद्ध करने वाले आऑँकड़ो के उपलब्ध होने पर 
यदि विश्लेषण का पुन: प्रत्यक्षीकरणं किया जाए तो यह सम्पूर्ण प्रक्रम प्रति उदाहँरण 
कहलाता है। अन्य विज्ञानों की भाँति भाषाविज्ञान में भी इस विषय पर प्राय: चर्चा मिलती 
है कि क्या कोई प्रस्तावित प्रति उदाहरण वास्तविक अथवा दृश्यमान हो सकता है? अर्थात 
वह इस प्रकार का विश्लेषण करने में समर्थ हो संकता हैं कि किप्ट गए विश्लेषण का 
निस्तारण हो सके। | 


प्रतिकर्ता 00प्रांश 86शा। 


: अपने परवर्ती प्रारूप में फिल्‍्मोर ने जिन नवीन कारक कोटियों को समाविष्ट 
किय्या उनमें से एक प्रंतिकर्ता भी हैं अर्थात्‌ वह बल या प्रतिरोध जिसके विरूद्ध कोई कार्य 
कियाजाए। .. हल 


प्रतिज्ञप्ति [॥096॥॥00 


दर्शनशास्त्र से आंगत यह शब्द अर्थ की ऐसी इकाई की ओर संकेत करता हैजो 

किसी कथन की विष॑य॑ वस्तु का निर्माणं सरल निर्देशक वाक्य के रूप में करता है। भाषा- 

विज्ञान केक्षेत्र में अध्ययन का केन्द्र यह तथ्य हैं कि किन साधनों द्वारा विविध भाषिक रूप 

झ्मान प्रंतिज्ञप्ति की अंभिंव्यक्ति करते हैं (जैसे - राम ने पत्र लिखीं: पत्र राम द्वारा लिखा 

गंया) या किस प्रकार एक भाषिक रूप अनेक प्रतिज्ञप्तियों: में विश्लेष्य होता है (जैसे - यंह 

. सुन्दर लाल साड़ी महँगी है - साड़ी सुन्दर है; साड़ी लाल हैं; साड़ी मैँहगी हैं ) कारक 

व्याकरण में वाक्य को प्रकारता एवं प्रतिज्नंप्ति दो आधारिक घटकों में विभाजित किया 
गया। 





प्रतितथ्यपरक ००४श०७8 





मेहनत की होती तो वह अतश्य पास हो जाता।' इनके विपरीतार्थी वाक्य वास्तविक हेतुमद 
वाक्य होते हैं, बथा - यद्रि वह मेहनत करेगा तो अवश्य पास होगा इन दोनों ही प्रकार के 
: वाक्यों की व्याख्या तथ्यपरक़ता की अवधारणा के सन्दर्भ में की जा सकती हैं। 


: प्रतितथ्यात्मकं 463: 
प्रतितथ्यात्मक ०00॥840५8 


क्रिया-पूरक रचनाओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। वे रचनाएँ 
जिनमें पूरक उपंवाक्य में अभिव्यक्त तर्क के विषय में यह पूर्वमान्यता बना ली जाती है कि 
वह असत्य है, यथा - आशा है मेरा भाई कल आ जाएगा। ये क्रियाएँ तथ्यपरक से भिन्न 
होती हैं। ह 2 


प्रतिध्वनि ९७॥०0 


ऐसी वाक्य जिसमें पूर्वप्रयुक्त वाक्य के एक अंश या पूर्ण भाग का, अन्य वक्ता 
द्वारा पुन: प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार के प्रतिध्वनि वाक्य के अन्तर्गत ही प्रतिध्वनि 
प्रश्न (यथा - राम - मैंने शेर देखा। श्याम-तुमने कया देखा?) और विस्मयादिबोधक वाक्य 
(यथा - राम॑ - क्या तुमनें किताब फाड़ी? श्याम - क्या मैंने किताब फाड़ी है! ) आतें हैं। 


ले संग्रॉज का... 


-नन«>>>्सलरजडक - 


प्रतिनिधान ०णाधापांक्षाणा। 5:75. डह गए 


कंतिपय स्वनंप्रक्रियाशास्त्रियों ने व्यतिरेक प्रदर्शित करने वालीं ध्वनि स्थानापत्ति 
की प्रक्रिया को, प्रतिनिधान कहा है। प्राय: इस शब्द का प्रयोग 'प्रतिनिधान-परींक्षण' 
घदबन्ध में अधिक मिलता है। यह स्वनिम निर्धारण के लिए लघुतम युग्म स्थानापन्च क्षमता 
प्रक्रिया का एक व्यवस्थित प्रयोग है। 

हेल्मस्लेव द्वारा प्रतिपादित ग्लौसेमैटिक्स सिद्धान्त में यह शब्द सीमित अर्थ में 
लिया गया - वहाँ प्रतिनिधान स्थानापत्ति से व्यतिरेक प्रदर्शित करता-है तथा किसी रूप 
सारणी के सदस्यों के मध्य प्राप्त एक प्रकार के सम्बन्ध को सन्दर्भित करता है।. 


प्रतिनिध्यात्मक . ४0955 $8॥0॥6 


भाषा के विकांस की प्रक्रिया के अध्ययन हेतु प्रयुक्त दो मुख्य कार्यविधियों में एक 
प्रतिनिध्यात्मक कहलाती है जिसका अनुप्रयोग शिशु भाषा अधिग्रहण क्षेत्र में किया जाता... 
है। इस प्रकार के अध्ययन में समान या भिन्न आयु वर्ग वालें बच्चों के समूह की तुलना एक. 
.. काल विशेष में, की जाती है। अनुदर्ध्य (0000॥9/) अध्ययन इसकी व्यंतिरेकी पद्धति 
है जिसमें किसी एक बच्चे या समूह के भाषाअधिग्रंहण में समय के सांथ हुए विकास का 
अध्ययनकियाजाता है। 








64 प्रति निर्देश 


प्रति निर्देश 0055 /शशशा0९ 


... एक विशिष्ट वाक्यात्मक सम्बन्ध को सन्दर्भित करने वाला शब्द। यदि वाक्यान्तर्गत 
कोई घटक ऐसे व्याकर्रणिक लक्षण की अभिव्यक्ति करे जो अन्य घटकों द्वारा भी अभिव्यक्त 
हो चुका हो तो लक्षण के पुन:प्रयोग को प्रतिनिर्देश कहते हैं, यथा - संस्कृत में त्वम्‌ 
गच्छसि' यहाँ सर्वनाम एवं क्रिया में समान व्याकरणिक लक्षण का प्रतिपादन है। 


प्रतिप्रण ०0॥0७॥980॥ 


विभिन्न उपायों द्वारा एक सा ध्वानिक प्रभाव उत्पन्न करना। यदि हम किसी उच्चारण- 

कारक को दबाते हैं या परिवर्तित करते हैं तो दूसरे कारकों में फेर-बदल करके उसकी 

क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शब्द विशेष में किसी स्वन के लुप्त होने या 

परिवर्तित हो जाने पर उसका आसच स्वन दीर्घ या हस्व रूप में परिवर्तित हो जाता है, यथा 
'- मध्ययुगीन आर्य भाषा अग्ग> हिन्दी आग। 

परवर्ती व्यज्जन के लुप्त होने पर पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घ हो जाना प्रतिपूरक दीर्घीकरफ 

कहलाता हैं, जैसे - प्राकृत कम्म> हिन्दी काम। परवर्ती संयुक्त व्यज्जन के स्थान पर द्वित्व 

हो जाने से पूर्ववर्ती स्वर का हस्व हो जाना प्रतिपूरक हस्वीकरण कहलाता है, यथा 
संस्कृत शून्य> सुन्त। ह 


- प्रतिफलन |छक्ॉटकांणा 


किसी अमूर्त भाषिक इकाई की भौतिक ।/ मूर्त अभिव्यक्ति प्रतिफलन कहलाती है 
जैसे - स्वनिम स्वन द्वारा, रूपिम रूप द्वारा प्रतिफलित होते हैं। 


वह व्याकरण जो समस्त वाक्‍्यों को उनके संवादी आर्थी प्रतिरूपण से व्युत्पन्न 
माने प्रतिफलनात्मक व्याकरण कहलाता हैं। स्तरपरक व्याकरण में निरूपित दो विश्लेषणों 
में से एक प्रतिफलनपरक विश्लेषण कहलाता है। इस भाषिक अभिरचना के लिए चार 
आधारिक संक्रियाओं-की स्थापना लैम्ब ने की-समस्तरीय समूहन (जैसे - घू+अ+र्‌+अब्घर) 
र प्र विखंण्डन (जैसे - किसी छकिस+ही); ऊर्ध्वाधर समूहन - जब दो या अधिक 
भाषिक इकाइयों को किसी उच्चस्तरीय इकाई का प्रतिफलन मानते हैं (जैसे - बहुवचन 
रूपिम के विविध रूप); ऊर्ध्वाधर विखण्डन-जब दो या अधिक उच्चस्तरीय इकाइयाँ एक 
निम्नस्तरीय इकाई द्वारा प्रतिफलित हों. (जैसे - अंग्रेजी--9 बहुवचन चन एवं संबंधवाचक दोनों 
का प्रतिफलन करता है) 







प्रतिबंधक 465 
प्रतिबंधक ॥8आर्णीशह.... 
पदबन्ध के व्याकरणिक विश्लेषण में परिवर्तित संरचना एवं उसके शीर्ष शब्द के 
सम्बन्ध को द्योतित करने वाला पारिभाषिक शब्द। प्रतिबन्धक परिवर्तन में शीर्ष का भाषिक 
परिचय उसके साथ आगत परिवर्तित रूप पर निर्भर/आश्रित करता है, उदाहरणार्थ - माधुरी 
ने लाल साड़ी पहनी है' वाक्य में साड़ी शब्द पर बल दिए जाने पर अर्थ यह निकलेगा कि 
माधुरी के पास एक लाल साड़ी है और लाल' शब्द पर जोर डालने पर अर्थ होगा कि 
माधुरी के पास एक से अधिक साड़ियाँ है और उसने लाल वाली साड़ी पहनी है अर्थात्‌ यहाँ 
साड़ी की पहचान या परिचय उसके लाल रंग पर आश्रित है अत: यहाँ प्रतिबन्धक 
परिवर्तन है। ह 


प्रतिबदध 00०॥॥5$9698 


कथन का एक प्रकार जहाँ वक्ता अपनी भावी कार्य प्रक्रिया के बारे में स्वयं प्रतिबद्धता 
जाहिर करता है, यथा - मैं वादा करता हूँ, मैं अवश्य करूँगा....आदि। 


प्रतियोग 0/000आणा 


किसी एक भाषिक प्रतीक का दूसरे भाषिक प्रतीक से भेद प्रतियोग कहलाता है।. 
स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र में स्‍्वन के भेदक अभिलक्षंणों के मध्य प्राप्त व्यतिरेक अथवा किसी 
अभिलक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बीच के व्यतिरेक को प्रतियोग कहते हैं, जैसे 
-॥#और/७/ के मध्य की भिन्ता दो प्रतियोगों के सम्बन्ध के रूप में देखी जा सकती है। 
इनमें उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न दोनों में अन्तर है। प्राग सम्प्रदाय के संस्थापक त्रुबेत्सकॉय 
ने सर्वप्रथम प्रतियोग की चर्चा कर उसे वर्गीकृत करने का प्रयास किया। प्रतियोग के मुख्य 
प्रकार- - 


() द्विविध बनाम बहुविध प्रतियोग दो विरोधी स्वनिमों में प्राप्त वह समानता जो 
अभिलक्षण रूप में केवल दो विरोधी सदस्यों तक सीमित हो द्विविंध प्रतियोग कहलाती है 
जैसे - अंग्रेजी का // और/0/ क्योंकि स्वनिम व्यवस्था में यही दो इकाइयाँ वर्त्स्य । स्पर्श है 
जो घोषता के अभिलक्षण द्वारा भिन्नता प्रकट करती हैं | दो विरोधी स्वनिमों में प्राप्त्वह 
समानता जो अभिलक्षण रूप में दो से अधिक विरोधी सदस्यों में प्राप्त होती है बहुविध 
प्रतियोग कहलाती हैं, जैसे - हिन्दी के [फ] और [ ख ] के बीच की समानता महाप्राणता 
स्पर्श हिन्दी स्वनिम व्यवस्था में [ थ ]| और [ठ] के बीच भी प्राप्त होती है। 


466 प्रतिरूपण 


(2) समानुपाती बनाम एकल प्रतियोग अँग्रेजी // और /४/ का प्रतियोग समानुपाती 
कहा जाता है क्‍योंकि अँग्रेजी स्वनिम व्यवस्था में इसके समानान्तर रूप में कार्यरत अन्य 
प्रतियोग मिलते हैं, जैसे - /४/ बनाम/2/ जबकि /४/ और ॥/ का प्रतियोग एकल है क्योंकि 
भांघा के किसी भी अन्य खण्ड में इस प्रकार का विरोध नहीं मिलता है अर्थात्‌ सघोष 
दन्तोष्ठ॒य संघर्षी बनाम सघोष पार्श्विक। | 


(3) वैयक्तिक प्रतियोग द्विआधारी होता है। किसी अभिलक्षण की उपस्थिति के 
कारण एक सदस्य को चिह्नित माना जाता है जबकि प्रतियोगी सदस्य में वह अभिलक्षण 
नहीं होता है अर्थात्‌ वह अचिह्ित होता है, जैसे -|/ बनाम /0/ | कुछ भाषाओं में स्वनों के 
मध्य भिन्नता की मात्रा अलग-अलग होती है जिसे एक प्रकार के मापक द्वारा पहचाना जा 
सकता हैं इसे क्रमिक प्रतियोग कहते हैं। समतुलित प्रतियोग के सदस्य परस्पर तार्किक 
आधार पर समतुल्य होते हैं, जैसे -// एवं॥/ की भिच्चता को एक स्वतन्त्र स्वनिक सांतत्यक 
के साथ विरोध रूप में विश्लेषित नहीं किया जा सकता है न तो // को अकोमल तालव्य 
कह सकते है और ॥४ को अ-द्विओष्ठ। 

(4) नियत तथा निर्विषमीकृत प्रतियोग एक नियत प्रतियोग सदस्यों के मध्य 
समस्त सम्भावित परिस्थितियों में घटित होता है, जैसे - भाषाओं में जहाँ कही ॥0/ ध्वनि 
मिलेगी वहाँ /0/ के साथ व्यतिरेक भी आवश्यक होगा। निश्चित परिवेश में दो ध्वनियों के 
भध्य प्राप्त व्यतिरेक यदि समाप्त हो जाए, जैसे - अंग्रेजी // छनाम॑ /0/ का भेद निर्विषमीकृत 
है क्योंकि कुछ स्थितियों में इनका भेद समाप्त होता है और प्रतियोग समान ध्वनियों द्वारा 
प्रतिफलित होता है। जब ॥/ आरम्भिक /9/ के बाद आता है ५0४ का व्यतिरेक $00/ नहीं 
मिलता है। 


प्रतिरूपण ॥0085शाधौं०ण] 


वाक्य विश्लेषण के दौरान प्राप्त भाषिक स्तरों के मध्य स्थापित संवाद सम्बन्ध 
प्रजनक भाषाविज्ञान में प्रतिरूपण कहलाते हैं। भाषिक सामग्री किसी स्तर पर तत्त्वों की 
संस्थिति के रूप में पुन: प्रस्तुत की जाती है (जैसे - किसी वाक्य का आर्थी / स्वनप्रक्रियात्मक 
/गहन संरचनात्मक/ स्वन व्यवस्थापरक प्रतिरूपण) तथा व्याकरणिक नियम इन प्रतिरूपणों 
का संरचनात्मक वर्णन करते हैं। | 


प्रतिलब्धियोग्यता 800४290।8 


.. वे वाक्य जहाँ ऐसे तत्त्व जो लुष्त हो चुके हो उन्हें भाषिक सन्दर्भ के आधार पर 
पुन: प्रयुक्त किया जा सके, प्रतिलब्धि योग्य कहलाते हैं। अद्यतन प्रजनक़ व्याकरण में यह 
पारिभाषिक शब्द लोप नियमों के अनुप्रयोग को निर्देशित करने वाली एक परिस्थिति के 


प्रति समुद्देश्य 467: 


लिए प्रयोग किया जाता है जो इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि आर्थी आशय हीन तत्त्वों का 
ही लोप किया जा सकता है। 


प्रति समुद्देश्य ०0-॥४0॥॥9| 


किसी वाक्य के वे घटक जिनका उद्देश्य या प्रसंग समान हों प्रजनक भाषाविज्ञान 
में प्रतिसमुद्देशीय कहलाते हैं, उदाहरणार्थ - मैंने कहा था कि मेँ जाऊँगी' वाक्य में दोनों 
कर्ता प्रति समुद्देश्य हैं जबकि उसने कहा था कि वह आएगी' वाक्य में यह स्पष्ट नहीं है कि 
कर्ता प्रतिसमुद्देश्य है कि नहीं क्योंकि वाक्य में आगत दूसरा वह' किसी अन्य व्यक्ति का 
सूचक भी हो सकता है। इनके मध्य भिन्नता दर्शाने के लिए प्रतिसमुद्देश्य सूचकांकों का 
प्रयोग किया जाता है, यथा - (।) उसने _ कहा था कि वह आएगी। (प्रतिसमुद्देश्य 
(2) उसने _ कहा था कि वह आएगी। (अप्रतिसमुद्देश्य) 


प्रतिस्थापक ॥0|0॥80४९ 


. वे रूप जिनके निर्मायक स्वनिमों के किसी अंश की स्थानापत्ति नवींन स्वनिमों 
द्वारा होती है प्रतिस्थापक कहलाते हैं; जैसे - हिन्दी में चल-चाल, कट-काट, पुत्र-पौत्र या 
अँग्रेजी में ॥॥॥-॥क्ष, आ0-$00 । । 


प्रतिस्थॉपन -5प0थापा0णा 


भाषिक संरचना चना में किसी मद या इकाई के स्थान पर किसी अन्य मद या इकाई 
का प्रयोग प्रतिस्थापन प्रक्रिया द्वारा घटित माना जाता है। वह सन्दर्भ जिसमें प्रतिस्थापन 
घटित हो रहा है प्रतिस्थापन ढाँचा कहलाता है, जैसे - राम..........जा रहा है। यहाँ रिक्त 
स्थान में आने वाले मदों का समुच्चय प्रतिस्थापन वर्ग और यह ं प्रतिस्थापनढाँचा कहलाएगा। 
इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित रूपिम प्रतिस्थापक रूपिम कहलाते हैं। 


प्रत्यक्षण 0श0९.॥0०ा 


.... स्वनविज्ञान एवं मनो विज्ञान के क्षेत्र में यह शब्द अपने समान्य्र्थ में प्रयुक्त होता 
है तथा वाक निवेश की प्राप्ति एवं विकोडीकरण की प्रक्रिया की ओर संक्केत्न॒करता है। इस 
प्रक्रिया के अनुसार श्रोता को जो कुछ उसने सुना है उन भाषिक प्रतीकोंकी व्याख्या सिर्फ 
भाषा में विद्यमान ध्वनि अनुसंकेतरको (80009/60 ०७७५) को ध्यान में रूखकर नहीं बरन्‌ 
भाषा की स्वन्यात्मक अभिरचना के अपने ज्ञान के आधार परं करनी झहिए।'... 


468. प्रत्यक्षीकरण 
प्रत्यक्षीकरण 80 प्रक्षीरक्षा0! 


किसी अमूर्त भाषिक इकाई की मूर्त / भौतिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द; 
उदाहरणार्थ - स्वनिमों का प्रत्यक्षीकरण स्वनों, रूपिमों का रूपों में होता है। इस प्रकार 
प्रत्येक मूलाधार रूप का एक संवादी प्रत्यक्षीकृत रूप मिलता है। आज इसके स्थान पर 
प्रतिफलन (822क्षा०)) शब्द का अधिक प्रयोग हो रहा है। 


प्रत्यय धार 


रचकों के उस समूह को प्रत्यय कहते हैं जिनका प्रयोग अन्य रूपिमों से संयुक्त 
होने पर किया जा सके अर्थात्‌ ये एक प्रकार के बद्ध रूपिम है जो स्वतन्त्र प्रयोग की क्षमता 
नहीं रखते हैं। प्रायः भाषाओं में इनकी सीमित संख्या मिलती हैं। धातु या प्रातिपदिक में 
इनका संयोजन कहाँ हुआ है इस आधार पर इनके तीन वर्ग मिलते है; वे प्रत्यय जो धातु 
_प्रातिपदिक के पूर्व संयुक्त होते हैं (पूर्वप्रत्यय) , यथा - असन्तोष; वे जो बाद में संयुक्त होते 
हैं (परप्रत्यय), यथा - ऐतिहासिक; तथा वे जो धातु / प्रातिपदिक के मध्य में जोड़े जाते हैं 
(मध्य प्रत्यय) यथा - 8॥8> $७॥08 ऐसी रूपरचना प्रक्रिया जिसके द्वारा व्याकरणिक . 
या कोशगत 60607 सूचना प्रातिपदिक में जुड़ जाती है वह प्रत्यय योजन [रीिक्षाणा) 
कहलाती हैं। एक अन्य दृष्टिकोण से प्रत्ययों को व्युत्पत्तिमूलक ((0५००॥४/) एवं 
विभक्तिपरक (॥#60"0णा9ी) इन दो वर्गों में बट सकते हैं। प्रत्यय संयोजन के आधार पर... 
ही भाषाओं के अयोगात्मक एवं योगात्मक दो वर्ग किए जाते हैं तथा जो भाषाएँ व्याकरणिक 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मुख्यत: प्रत्यय द्वारा करती हैं वे प्रत्यय प्रधान भाषाएँ कहलाती 
हैं, उदाहरणार्थ - बान्टू पूर्व प्रत्यय प्रधान भाषा है तथा संस्कृत, ग्रीक, लैटिन अन्त प्रत्यय 
प्रधान भाषाएँ हैं। नियमों के निर्माण में, प्रजनक व्याकरण में प्रत्यय शब्द वर्तमान एवं भूत 
की अवधारणा से जुड़ा है। इस उपागम में प्रत्यय-कूद एक अनिवार्य रूपान्तरण नियम है 
: जो श्रंखला में एक प्रत्यय को उपयुक्त रचक से जोड़ता है। प्रत्यय अपनी निकटवर्ती क्रिया 
के ऊपर से कूदता है, यथा - अंग्रेजी में - ॥॥+090 > 90+ नाए। 


प्रत्याकर्षण 70॥/980॥0॥ 


किसी उच्चारक का निर्धारित स्थान से पीछे की ओर संचलन स्वनविज्ञान में 
प्रत्याकर्षण कहलाता है। स्वन के उच्चारण में जब जिह्वा निर्धारित स्थान से पीछे कोमल 
तालु की ओर खींची जाती है तो यह प्रक्रिया प्रत्याकर्षण कहलाती है। कोमल तालव्यीकृत - 
अवस्था में प्रत्याकर्षित स्वनों का प्रयोग मिलता है। 


प्रधान 469 


प्रधान ॥9[0 


... वाक्य प्रकार के वर्गीकरण में भाषाविद्‌ भाषा की सर्वाधिक उत्पादक वाक्य अभिरचना 
को प्रधान वाक्य कहते हैं, यथा - हिन्दी में सप+क्रिप एक प्रधान वाक्य अभिरचना हैं - 
कुत्ता दौड़ रहा है; किताब गिर गई आदि। अन्य वाक्य प्रकार लघु (॥#07) कहलाते हैं। 


प्रबलता ॥0808॥855 


:... ध्वनि से उत्पन्न हुए संवेदन का परिमाण प्रबलता कहलाता है। यह मुख्यतः ध्वनि 
तरंग की तीव्रता पर निर्भर करता है किन्तु दोनों में सरल सम्बन्ध नहीं है। प्रबलता का ऐसा 
मापक्रम बनाना कठिन है जो यथार्थत: ध्वनि द्वारा उत्पन्न हुए संवेदन की मात्रा निर्धारित 
कर सके। ह ह 


प्रबल रूप 8#070 0] 


किसी शब्द का बलाघात युक्त उच्चरित रूप प्रबल कहलाता है, यंथा - मुझे रोटी ._ 
- और अचार चाहिए। शब्द का एक अन्य उच्चारण दुर्बल रूप कहलाता हैं। | 


प्रभाविता. 0॥॥क्षा08 


वृक्ष आरेख की आसन्धियों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का सम्बन्ध प्रभाविता कहलाता 
है, उदाहरणार्थ - क ख के प्रभाव में है यहाँ यदि क ख के बीच कोई अन्य आसन्धि नहीं 
आती हैँ तो यह प्रभाव प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक कहा जा सकता है, यथा - 'यह लंडका 
बाजार जाता है' वाक्य में निर्धारक और संज्ञा सप से प्रत्यक्षत: प्रभावित हैं और द्वितीय _. 
संज्ञा क्रिप से सीधी प्रभावित है-- 





: वाक्य 
सप कि, क्रिप. 
226 /4 0 
नि स. स. क्रिप. 
मु.क्रि. स.क्रि. 
यह लड़का बाजार जाता है 


70 प्रंभेदंक 


इस प्रारूप में कर्ता कर्म का भेद प्रभाविता स्पष्ट करती है, जैसे - सप. द्वारा प्रत्यक्ष 
प्रभावित संज्ञा कर्ता तथा क्रिप द्वारा प्रत्यक्ष प्रभावित संज्ञा कर्म होती है। प्रभाविता के 
ऊर्ध्वाधर आयाम प्राथमिंकता / पूर्वता की समस्तरीय अवधारणा से भिन्न प्रतिपादित होने 
चाहिए। सन्चिहित-प्रभाविता नियम (#॥608४8-00॥07क06 06) सामान्यीकृत पदबन्ध 
संरंचना व्याकरण के घटकों में से एक है। 


प्रभेदक 09॥00/शीश 


कोशीय मदों के आर्थी घटकों के द्विविधात्मक वर्गीकरण के लिए प्रजनक भाषाविदों 
ने इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया। प्रभेदक वे घटक होते हैं जो समरूप के भिन्न 
अर्थ को अलग-अलग प्रतिपादित करने में सहायता देते हैं। ये व्यवस्थित होते हैं अर्थात्‌ 
चयनपरक या अन्य बाद्धयताओं में जिनकी, विशेष भूमिका नहीं होती है, जैसे - हिन्दी 
'आम' समरूप शब्द (जो सामान्य हो-विशेष नहीं)। जो घंठक व्यवस्थित रूप में कार्य करते 
हैं उन्हें चिहक कहते हैं, जैसे - 'आम॑' (मीठां) (खाने योग्य) (फल) (निर्जीव)। 


प्रमुखता [#॥णग]क्षा५8 


| श्रवणमूलक स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभांषिक शब्द| कोई ध्वनि या अक्षर 

अपने परिवेश में जिस डिग्री के कारण दूसरों से भिन्न प्रतीत हो उसे प्रमुखता कहते हैं| सुर 
बलाघात. दीर्घता आदि किसी इकाई की सापेक्षिक प्रमुखता को प्रभावित करने वाले 
तत्त्व हैं। 


प्रयत्न ग़ाभााश | क्ा€पक्षी0णा 


स्वन उच्चारण में वाक-पथ के संकोचन के प्रकार प्रयत्न कहलाते हैं। स्वनों के 
: उच्चारण में करण के उच्चारण स्थान की ओर अग्रसर होकर वायु को पूर्ण या आंशिक रूप 
में रोकने या मध्य में वायुमार्ग के अवरूद्ध रहते हुए भी हवा को एक पार्श्व या दोनों पार्श्वों 
से जाने देने की विभिन्न स्थितियाँ। व्यजंन की दृष्टि से ये प्रयत्न निम्न प्रकार के होते हैं 
4 स्पर्श 2.घर्षी 3.स्पर्श-घर्षी 4.कंपित 5.पार्श्विक 6.ताड़ित 7. उत्क्षिप्त 8.लोड़ित। 


प्रयुक्ति ॥809४ंश 
किसी विशिष्ट परिस्थिति में सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए वक्ता द्वारा 


य्ट 


प्रयोग-क्षेत्र 77 


प्रयुक्त किया गया भाषा खूप प्रयुक्ति कहलाता है। इस प्रकार भाषा का एक प्रकार जो भक्‍ि्त 
.. सामाजिक परिस्थिति में किए गए प्रयोग पर निर्भर करता है, जैसे हिन्दी भाषा-के 
वैज्ञानिक, धार्मिक या मानक रूप। 


प्रयोग-क्षेत्र 009 


किसी भाषिक रचना / परिकल्पना का जहाँ-जहाँ अनुप्रयोग हो वह उसका प्रयोग- 
क्षेत्र कहलाता है, उदाहरणार्थ - किसी नियम का व्यवहार-क्षेत्र वे सभी रचनाएँ हैं जहाँ वह 
नियम लागू / अनुप्रयुक्त होता है। द 

प्रजनक भाषाविज्ञान में वृक्ष आरेख की किसी आसंधि से निकलने वाले सभी अंग 
उसका प्रयोग-क्षेत्र कहलाते हैं अर्थात्‌ आसंधि द्वारा प्रभावित समस्त संरचनाएँ। 


प्ररूपी भाषांविज्ञान 70000 04 ॥0प9५॥0$ 


भाषांविज्ञानं की एक शांखा जो भाषाओं के मध्य प्राप्त संरचनात्मक समानताओं 
को अध्ययन बिना उनके इंतिहांसं पर दृष्टि डाले, करती है तथा इस आधार पर भाषांओं 
कां वर्गीकरण या उनके प्ररूप बनाने कां प्रयास करती है। इस प्रकांर प्ररूपात्मक तुलना 
ऐतिहासिंक तुलना से भिन्न होतीं है। ओरम्भिक 9वीं शताब्दी में जर्मन भाषदिद्‌ हुम्बोल्ड ने 
प्ररूपात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और भाषाओं की संरचनात्मक समानता के आधार 
पर तीन वर्ग निर्धारित किए-अयोंगात्मक, योगात्मक एवं श्लिष्ट / सम्मिश्र। इस वर्गीकरण 
का आधार रूपात्मक था। इसी प्रकार स्वनप्रक्रियात्मक प्ररूपात्मक वर्गीकरण भी किया 
जा सकता हैं। 


प्रवांही ९"गप्रक्षा। 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त के अन्तर्गत 
श्वनि के उच्चारण प्रकार की विविधता को विश्लेषित करने के लिए जिन अभिलक्षणों की 
स्थापना की गई उनमें से प्रवाही एक है। ऐसा उच्चारण जिसमें वाक-पथ में वायुधारा का 
मार्ग इस सीमा तक अवरूद्ध नहीं रहता कि उक्त मार्ग बन्द हो जाए। इस स्थिति में उच्चरित 
समस्त स्वर एवं संघर्षी ध्वनियाँ प्रवाही होती हैं। इसका विपरीतार्थक अभिलक्षण अंप्रंवाही - 
(00-00॥0५ा॥) है। इन ध्वनियों के उच्चारण में वाक्‌-पथ में वायु धारा का मार्ग पूर्णत: 
अवरुद्ध रहता है, जैसे - स्पर्श या नासिक्य व्यउ्जनों के उच्चारण में। 


472 प्रविष्टि 
प्रविष्टि भा; 


किसी कोश में प्राप्त एक कोशीय मद से सम्बन्धित समस्त संरचनात्मक सूचना 
प्रविष्टि कहलाती है। इस प्रकार कोई कोश कोशीय प्रविष्टियों का एक समुच्चय कहा जा 
सकता है। व्यवस्थापरक व्याकरण में प्रविष्टि प्रतिबन्ध रूप मिलता हैं। इससे तात्पर्य उस 
मानदण्ड से है, किसी विशिष्ट व्याकरणिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए जिसकी 
पूर्ति अनिवार्य होती है, उदाहरणार्थ - जहाँ निर्देशवाचक-प्रश्नवाचक-आज्ञार्थक के मध्य 
विकल्प हो वहाँ व्यवस्था की संक्रियता के लिए प्रविष्टि प्रतिबन्ध इनपुट (॥0) रूप में 
मुख्य उपवाक्य की आकांक्षा करता है। इस सिद्धान्त में सम्पूर्ण भाषा को इस प्रकार की 
व्यवस्थाओं के जाल के रूप में देखा गया। 


प्रवेग (शा॥00 


ह सम्भाषण की गति के लिए स्वनप्रक्रिया में प्रवेग शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
भाषा एवं प्रयोक्ता के आंधार पर उच्चारण की गति में विविधता मिलती है। इसके मापन के 
लिए अक्षर प्रति सेकण्ड, शब्द प्रति मिनट, विराम के क्षण आदि का प्रयोग किया जाता है। 
वक्ता की मानसिक अवस्था सामाजिक परिस्थिति एवं आर्थी प्रभाव प्रवेग को प्रभावित 
-करता है। गति द्वुत होने पर ध्वनि को कम संमय मिलता है जब कि विलम्बित गति ध्वनि 
उच्चारण के लिए अधिक समय प्रदान करती है। हिन्दी का जा-ओ' इस प्रकार धीमी गति 
से उच्चरित होने पर अनुरोध का भाव अभिव्यक्त करता है। 


प्रश्न #07009॥0॥ 


वाक्य का एक विशेष प्रकार्य जिसे व्याकरणिक, आर्थी या समाजभाषिक आधार 
पर परिभांषित किया जा सकता है। वाक्यात्मक दृष्टि से हिन्दी में प्रश्नवाचक का निर्माण 
प्राय: नवीन शब्द संयोजन द्वारा किया जाता है, जैसे - क्या राम जाएगा ? तुम कहाँ जा 
रहे हो? आदि। प्रश्नवाचक वर्ग के वाक्यों के उच्चरित रूप में आरोही अनुतान सुनाई पड़ता 
है। आर्थी दृष्टि से प्रश्नवाचक वाक्य और अधिक सूचना चाहते हैं और प्राय: श्रेता से एक .. 
उत्तर की आशा रखते हैं। - 


प्रइनवाचक #/0॥000/५९ | ह 
वाक्य का एक प्रकार जिसमें क्रिया रूप / वाक्य, उपवांक्य प्रश्न के रूप में अभिव्यक्त 
होता है। हिन्दी में प्राय: स्वतन्त्र शब्द प्रयोग द्वारा प्रश्नवाचकता लक्षित होती है, यथा - 
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राम गया-क्या राम गया?, तुम्हारा घर कहाँ है? आदि । अंग्रेजी में पदक्रम परिवर्तन अथवा 
स्वतन्त्र शब्द प्रयोग वाक्य में प्रश्नवाचकता उत्पन्न करता है, जैसे -।8॥6 0०0 ? शा 
9 ५09५ ॥क0्ष6? 


प्रसंग 00॥68४/ 


किसी भाषिक इकाई का अपनी निकटवर्ती इकाइयों के साथ पूर्वापर सम्बन्ध 
उसका प्रसंग कहलाता है। एक इकाई का प्रंयोग आंशिक या पूर्णरूप में उसके प्रसंग द्वारा 
निर्धारित होता है। विद्वानों की मान्यता है कि कोई भी शब्द अपने प्रसंग में ही पूर्ण अर्थ 
अभिव्यक्ति करता है। 

प्रजनक व्याकरण में वह नियम जो प्रसंग द्वारा प्रतिबन्धित होते हैं प्रसंग सापेक्ष 
नियम तथा शेष प्रसंग निरपेक्ष नियम कहलाते हैं। जिस व्याकरण में बिना विचार.किए 
समस्त नियमों का अनुप्रयोग हो उसे प्रसंग निरपेक्ष व्याकरण कहते हैं इसके सभी नियम - 
क-ख की भाँति होते हैं। ह | 

प्रसंग सापेक्ष व्याकरण मे नियम क-ख / ग-घ की भाँति होते हैं। यहाँ तिर्यक रेखा 
प्रसंग की सूचक तथा क्षेतिज रेखा संरचना में इकाई के स्थान की सूचक है। कतिपय 
प्रजनक प्रारूपों में प्रसंगगत अभिलक्षण से तात्पर्य कोशीय प्रविष्टि के उस अभिंलक्षण से 
लिया जाता है जो गहन संरचना के प्रतिरूपण में कोशीय मद के प्रयोग से सम्बन्धित 
/ सूचना देता है। प्राय: तीन प्रकार के प्रसंगगत अभिलक्षण का उल्लेख मिलता है - (।) कोटि 
अभिलक्षण (2) नियमबद्ध उपकोटिकरण अभिलक्षण (3)चयनपरक अभिलक्षण। ह 

भाषाविज्ञान में स्थितिपरक प्रसंग की भी चर्चा मिलती है- भाषिक इकाई से सम्बद्ध 
अभाषिक जगत के अभिलक्षण'। स्थूल रूप में इससे तात्पर्य किसी कथन या पाठ की 
समस्त अभाषिक भूमिकाओं से होता है अर्थात्‌ किस स्थिति में, किसके द्वारा, किसके लिए 
प्रयोग किया गया; वक्ता एवं श्रेता का विश्वास और पूर्वमान्यताएँ| 


प्रसरण €१०क्षाआंणा 


जब किसी रचना की आधारिक संरचना को बिना प्रभावित करे उसमें नवीन 
तत्त्वों का सम्मिलन हो तो यह व्याकरणिक प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है, यथा - संज्ञा के : 
पूर्व विशेषण या क्रिया के पूर्व / पश्चातं सहायक क्रिया का आगम (पेड़ >घना पेड़) 
...._ कभी-कभी प्रजनक व्याकरण में पुनर्लेख नियम प्रसरण नियम कहलाते हैं क्योंकि 
वहाँ एक अकेला प्रतीक प्रतीकों की माला रूप में प्रसरित होता है जो उसकी घटक संरचना 
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का प्रतिरूपण करता है (सपक्क (नि.)+ (वि.)+स.)। भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग और 
विस्तृत अर्थ में भी मिलता है - यदि कोई शब्द पूर्व प्रचलित अर्थ से विस्तृत प्रसंगार्थ में 
प्रयुक्त होने लगे तो यह प्रक्रिया अर्थ विस्तार / प्रसरण कहलाती है। इसी प्रकार समाज 
भाषाविज्ञान के अन्तर्गत जब किसी भाषा या उसके रूप का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में 
होता है जिसके फलस्वरूप उसका प्रभाव बढ़ता है (जैसे - आगत शब्दों द्वारा) तो इस 
प्रक्रिया को भी प्रसरण की संज्ञा देतें हैं। 


प्रस्फोट 0प5[ 


ह किसी स्वन के उच्चारण में होने वाला ध्वनिक ऊर्जा का अकस्मात निम्न शिखर 
प्रस्फोट कहलाता हैं, जैसा स्पर्श ध्वनियों के मोचन की अवस्थां में सुनाई पड़ता है। 


प्राक-भाषाविज्ञांन 6+#पधांशआ०५ ः । 

956 में कंतिपय विंद्वानों ने भाषा के स्वन पंक्ष के उच्चारंणॉत्मंक एवं संवहनात्मंक 
अध्ययन को स्वनंप्रक्रिया से भिन्न प्रतिषादितं कर इंसकें लिए प्रांक भांषाविंज्ञानं शेंब्दं का 
प्रयोग कियां। कभी-कभी विद्वान भाषिक विश्लेषंण के पहले जिस पंरिकल्पंनो की आंवश्यंकता 
होंती है उसे सन्दंर्भितं करने के लिए इस पारिभाषिकं शब्दं कां प्रयोग कंरते हैं - जैंसें 
उपयुक्त सामग्री का संकलन। 


प्राक रूप [#0ंर्ण0णा॥ 


ऐसा भाषिकं रूप या भांषा की वहं अवस्था जो प्रमाणित रूपों या भाषाओं का 
पूर्वज हो, जैसे - प्राक्‌ भारोपीय या प्रांक रोमान्स। 


प्राग सम्प्रदाय 28008 $०0॥00| 


._92 में 0७०४७ ॥#पप/आ५१७ 08 29009 की स्थापना हुई। मैथेसियंम 
त्रुबेत्स्कॉय, मुकारोफ्स्की, यकोब्सन आदि इस संम्प्रदांय के प्रमुख विद्वांन थे। इन विद्वानों 
ने मुख्यत: सस्‍लाविक एवं रोमान्स भाषाओं से सम्बन्धित कार्य किए और एक व्यवस्थित 
भाषिक सिद्धान्त का निरूपण किया। इनके मतानुसार भाषाविद्‌ का उद्देश्य भाषा के प्रंकार्य 
का विश्लेषण कर यह ज्ञात करना है कि कहाँ, कैसे, किस प्रंकार, किसके द्वारां किसी 

भाषिक कथन का प्रयोग किया गया। भाषा के संभी स्तरों पर प्रकार्योत्मंक व्यवस्था 


प्राणि संकेतविज्ञान 475 


मिलती है। इस सम्प्रदाय के विद्वान त्रुबेत्सकॉय ने भाषाओं की स्वनप्रक्रियात्मक संरचना 
का वर्णन विश्लेषण कर तत्सम्बन्धी अनेक धारणाओं का निरूपंण किया। स्वनविज्ञान 
एवं स्वनप्रक्रिया का अन्तर, स्वनिम का भेदक अभिलक्षणों के रूप में विश्लेषण द्विचरतां, 


चिह्नता एवं रूपस्वनिमिकी जैसी सम्बन्धित संकल्पनाँए आदि इनके सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण 


बिन्दु थे। परवर्ती काल में वाक्यरचना, अर्थ विज्ञान एवं शैलीविज्ञान सम्बन्धी विचारों नें 
इस सम्प्रदाय में विशेष स्थान प्राप्त किया। जें. वाचक इस सम्प्रदाय कें आधुनिक 
अनुयायी हैं। 


प्राणि संकेतविज्ञांन 200 5९७॥॥065 


संकेत विज्ञान की वह शाखा जो मानवीय संम्प्रेषण के उन अभिलक्षणों का अध्ययन 

करती है जो प्राणी सम्प्रेषंण व्यवस्थाओं में भी प्राप्त होते हैं। इंन अभिलक्षणों में मुखोंकृति 

अभिव्यक्ति अंग विक्षेप, वाक तान आदि आते हैं। इस शाखा में उन प्राणी सम्प्रेंषण 

यान्त्रिकताओं का भी विश्लेंषंण किया जाता है जो मानंवीय संकेत व्यवस्थाओं में नहीं 
प्राप्त होती हैं।. 


प्रातिपदिक 90856 


जिंस प्रकार धातु क्रिया के विभिन्न रूपान्तरों में पाया जाने वाला लघुतम समानांश 
होता है उसी प्रकार संज्ञां अथवा नाम॑ (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) के प्रतिपद में पाये जाने 
वाले समानांश या मूलांश को प्रातिपादिक कहते हैं। संस्कृत वैयाकरंण पाणिनी नें अष्ठाध्यायी 
में इसकी परिभाषा करते हुए कहा कि अर्थवद धातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ ((/2/24) धातु 


प्रत्यय और प्रत्ययान्त के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो, प्रातिषघदिक होता है।.. 


इनके अतिरिक्त कृदन्त्‌, तद्धितान्त और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है 

कृत्तद्धित समासाश्च (/2/46)। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप्‌ तथा धातु में 
:  लगंने वाले प्रत्ययों को तिड कहते हैं। संस्कृत के कृत्‌ प्रत्यय सीधे धातु में लगते हैं। धातु 
में इन प्रत्ययों को जोड़ कर संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय बनता है। तद्धित प्रत्यय किसी 
संज्ञा, विशेषण, अव्यय अथवा क्रिया के अनन्तर जोड़कर अन्य संज्ञा विशेषण अव्यय, 
: क्रिया आदि बनाने के लिए होता हैं। प्रातिपदिक एक धातु रूपिम वाला हो सकता है (पेड़, 


मेज) या दो धातु रूपिम वाला होता है (राजंगरृह, कमलंनयन) अथवा धातु रूपिम-एवं 


व्युत्पादक प्रत्यय के संयोग से निर्मित होता है (कलात्मक, कलात्मकता)। विद्वानों का मत 
हैं कि विभकत्यात्मक प्रत्ययों का संयोजन प्रातिपदिक में होता है। 


ब्र 
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776 प्रातिशाख्य 


प्रातिशाख्य शिभाजावातएव 


इन ग्रन्थों में वेद की एक-एक शाखा के नियमों का वर्णन है। इसमें वैदिक मन्त्रों 
की ध्वनि और पद दोनों का विवेचन करते हुए, पदों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया गया। 


प्राप्तसूचना (शा ॥0ण/0णा 


सूचना संरचना के आधार पर उक्ति को दो वर्गो में विश्लेषित किया जाता हैं-प्राप्त 
एंवंनीवन सूचना। कथन के पूर्व सन्दर्भ से जो सूचना मिल चुकी हो उसे 'प्राप्त सूचना' और : 
जो पहले नहीं मिली हो उसे 'नवीन सूचना' कहते हैं। ह 


प्रारम्भ ०१5९ॉ 


किसी भाषिक इकाई जैसे अक्षर या तान कः प्रथम खण्ड अथवा किसी वाकस्वन 
उच्चारण को आरम्भ करने वाला संचलन प्रारम्भ कहलाता है। । 


.प्रारम्भक ॥8िा0 


वे उच्चारण अवयव जो वायु संचलन का स्रोत होते हैं, प्रारम्भक कहलाते हैं। 
प्राय: फेफड़े प्रारम्भक का कार्य करते हैं किन्तु अन्य वायुप्रवाह तन्त्र भी प्रयोग किये जाते 
हैं। फेफड़े, स्वर यन्त्र एवं जिह्ला (विशेषत: पश्च भाग) विवर के आयतन को बड़ा या छोटा 

' करते हैं और प्रारम्भक कहलाते हैं। 


प्रारूप -008| 


संकल्पना या सत्व विशिष्ट प्रकार से निर्मित प्रतिरूपण मॉडल कहलाता है। प्रारूप 
संरचना एवं प्रकार्य की खोज और व्याख्या का कार्य करता है। अमरीकी भाषाविद हॉकेट 
ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में रूपरचना के वर्णन हेतु मद एवं विन्यास तथा मद एवं प्रक्रिया 
प्रारूपों की चर्चा की। प्रजनक व्याकरण में प्राय: आस्पेक्ट मॉडल से सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर 
मॉडल की भिन्नता निरूपित की जाती है। 


प्रावस्था [08$6 ' द 
द कतिपय वैयाकरणों ने क्रिया पदबन्ध के पूर्ण एवं अपूर्ण के मध्य के व्यतिरेक को 


प्रेरणार्थक ॥77 


स्पष्ट करने के लिए इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया। यह शंब्द इन रूपों को काल 
एवं वाच्य के व्यतिरेक तथा पक्षान्तर्गत असातत्य सूचक एवं सातत्य॑ सूचक व्यतिरेक से 
भिन्न प्रतिपादित करता है। 


प्रेरणार्थक 080598/0४6 


व्याकरणिक वर्णन में किसी वाक्य के वैकल्पिक रूपान्तरों के मध्य प्राप्त 
प्रयोजनार्थक सम्बन्ध को सन्दर्भित करने वाला पद प्रेरणार्थक कहलाता है। हिन्द्री के माँ 
ने खाना बनाया' तथा 'खाना बन गया' वाक्य परस्पर सम्बन्धित हैं। प्रथम वाक्य की क्रिया 
द्वितीय वाक्य की क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। कतिपय भाषाओं में कुछ प्रत्यय भी प्रेरणार्थक : 
भूमिका अदा करते हैं, यथा - अँग्रेजी का 496' ((0॥09#098-09॥58 (0 0600॥78 
80॥69॥0). 

कतिपय भाषाओं में क्रिया के प्रेरणार्थक एवं अप्रेरणार्थक प्रयोगों के मध्य व्यवस्थित 
भिन्नता करने वाला प्रत्यय विद्यमान होता है (यथा - जापानी, तुर्की आदि)। हिन्दी में क्रिया 
के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को करने की प्रेरणा कर्ता को किसी अन्य से मिली 
है उस क्रिया रूप को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक में किसी अन्य को कार्य करने 
के लिए प्रेरित किया जाता है अतएव क्रिया सकर्मक में ही रहती है। मानक हिन्दी धातु में 
'आ' प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं। कभी-कभी इसके संयोजन के उपरान्त 'वा' 
रचनात्मक प्रत्यय लगाकर एक दूसरा प्रेरणार्थक रूप बनता हैं (यथा - चलना-चलाना 
चलवाना)। कुछ अकर्मक क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं, यथा - आना 
जाना, होना। | | 


प्रोक्ति 65000/56 


भाषा (विशेषत: उच्चरित) का एक अविच्छिच विस्तार जो वाक्य से बृहत्तर हो 
प्रोक्ति कहलाता है। यह कथनों का एक ऐसा समुच्चय है जो अभिन्नेय वाक-घटना का 
निर्माण करता है, उदाहरणार्थ - कोई वार्तालाप, साक्षात्कार, चुटकुला आदि | समाजभाषिक 
अध्ययनों में प्रोक्ति का प्रकार्यग॒त वर्गीकरण किया जाता है जो विषयवस्तु के प्रकार 
सन्दर्भ, वक्ता के व्यवहार आदि पर निर्भर करता है। 

पिछले कुछ वर्षो में अनेक भाषाविदों ने व्याकरणिक, स्वनप्रक्रिया एवं आर्थी (जैसे. 
- संहति, अन्वादेश, अन्तर्वाक्यीय सम्बद्धता) मान्दण्डों के आधार पर प्रोक्तियों में प्राप्त 
_भाषिक नियमितताओं को खोजने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया प्रोक्ति विश्लेषण कहलाती 
है। आज यह स्वीकृत है कि वाक्यों के मध्य महत्त्वपूर्ण भाषिक आश्रयताएँ विद्यमान रहती 


फर्दिनान्द डि सेस्यूर 479. 


फर्दिनान्द डि सेस्यूर सशप्ाक्षा। (९ उ8755प6 ह 


स्वीट्जरलैण्ड में जनमे सेस्यूर जेनेवा सम्प्रदाय के मूल स्तम्भ थे। 88। में इन्होंने 
संस्कृत सम्बन्ध कारक के प्रयोग पर पी.एच-डी. की उपाधि प्राप्त की। इकक्रीस वर्ष की - 
अल्पायु में सेस्यूर ने ऐतिहासिक तुलनात्मक भाषाविज्ञान से सम्बन्धित एक मौलिक लेख 
प्रकाशित किया जिसमें भारोपीय स्वर-व्यवस्था के विकास के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया। 4907 से 9 के मध्य इन्होंने जेनेवा में सामान्य भाषाविज्ञान के सिद्धान्त 
और पद्धति पर व्याख्यान दिए। 93 में इनके निधन के उपरान्त इन्हीं भाषणों को आधार . 
बना इनके सहयोगियों चार्ल्स बेली व अल्बर्ट सेचेहाए ने 00058 (४ [॥00900॥७8 
507898 नामक महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की। सेस्यूर ने भाषा सम्बन्धी कंतिपय 
आधारभूत प्रश्न उठाए और प्रश्नों के समाधान देते हुंए भाषा की प्रकृति, स्वरूप की चर्चा 


की। इनके मतानुसार भाषिक ग्रतींक पारम्पंस्क एंवं यादृच्छिक होते हैंजिनका निर्माण 


संकेतक और संकेतित द्वारा होता है। भाषिक व्यवहार एवं उसेंकें वॉस्तविक प्रतिरूपण के 
मध्य की भिन्नता इन्होंने लांग और परोल के माध्यम से स्पष्ट की। सेस्‍्यूर ने ऐतिहासिक / 
द्विकालिक भाषा अध्ययन की तुलना में संकालिक अध्ययन की उपयोगिता पर बल दिया। 


फलक ' 0/909 
जिह्बाग्र तथा जिह्नामध्य के बीच का भाग जो सामान्य स्थिति में दाँत तथा वर्त्स्य 


प्रदेश (मंसूड़े) के सामने रहता है। इसकी सहायता से अनेक वाग्ध्वनियों का उच्चारण 
किया जाता है। । 


फलक'* आ[ 


जिह्ा की वह स्थिति जिसमें आगे के दोनों किनारे सम या बराबर होते हैं, जैसे - . 
अँग्रेजी /0/ के उच्चारण में जिह्ा की यही स्थिति होती है यहाँ फलक करण होता है। घर्षी 
स्वन जिसके उच्चारण में जिह्ा के आगे के दोनों किनारे सम या बराबर होते हैं फलक घर्षी 
कहलाते हैं।.. ॒ 


480 फार्मेन्ट 
फार्मेन्ट शा 


ध्वानिक़ स्वर्नावज्ञान / संवहनमूलक स्वनिकी में स्वर एवं स्वरवत्‌ स्वनों तथा 
स्वरों और उनके निकटवर्ती स्वनों के मध्य के संक्रमण अभिलक्षणों के वर्गीकरण के लिए 
यह शब्द विशेष महत्त्व रखता है। फार्मेन्ट ध्वनिक ऊर्जा का एकत्रीकरण है जो फेफड़ों से 
आने वाली वायु के कारण परिवर्तित आकार वाले वाकपथ के कम्पन द्वारा लक्षित होता है। 
किसी स्वर के उच्चारण के लिए वायु अनेक भिन्न आवृत्तियों पर एक साथ कम्पन्न करती हैं 
तथा सर्वाधिक प्रभावी आवृत्तियों का प्रभावी बैंड एक फार्मेन्ट का निर्माण करता है जो स्वन 
स्पेक्टोग्राफ पर एक काली रेखा के रूप में स्पष्ट रूपेण देखा जा सकता हैं। तीन मुख्य 
फार्मेन्ट के आधार पर स्वर वर्णन किया जा सकता है-निम्नतम, उच्च एवं उच्चतर इसके 
अतिरिक्त अन्य भाषिक विश्लेषण की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण होते हैं। 


फिल्टर ॥श | ः 
द : इस प्रंक्रिया की सर्वप्रथम चर्चा प्रजनक व्याकरण के मानक सिद्धान्त में मिलती 
है। जब किसी व्युत्पत्ति में सिर्फ कुछ आधारिक पदबन्ध चिह्ृक ही बहिस्तलीय संरचनाओं 
.. में रूपान्तरित होते हैं और अन्य विविध प्रकार की बाध्यताओं द्वारा फिल्टर हो जाते हैं। 
इस प्रक्रिया ने आधुनिक प्रजनक भाषाविज्ञान में केन्द्रीय भूमिका प्राप्त की। यहाँ फिल्टर 
से तात्पर्य एक प्रकार की शर्त से है जो अव्याकरणिक वाक्यों के प्रजनन में रोक लगाती है, 
इन्हें निर्मम या बहिस्तलीय बाध्यता भी कहते हैं, उदाहरणार्थ - +0/-70। फिल्टर' प्रस्तावित 
किया गया जिसके अनुसार 70-70 अनुक्रम वाली बहिस्तलीय संरचनाएँ अव्याकरणिक 
होती हैं। | 


फिलोलॉजी [॥॥000॥ 

प्रारम्भ में भाषा इतिहास के अध्ययन के लिए फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग किया 
गया। 8वो शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन केन्द्र में होने के कारण तुलनात्मक फिलोलॉजी 
नाम का प्रयोग किया गया। कतिपय विद्वानों ने इसका प्रयोग वरेण्य भाषाओं की लिखित 
सामग्री के अध्ययन विश्लेषण तक-सीमित रखा। 49वीं शताब्दी में फिलोलॉजी का स्थान 
लिंग्विस्टिक्स' ने ले लिया। 


फुफ्फुसीय [0४॥॥0॥0 
..वायु-प्रवाह का वह तन्‍्त्र जिसमें फेफड़े के संकोचन से वायु की दिशा बहिःमुखी 
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॥7707०%९, १४४) /शब्ट "श "सर्प एल्‍्गाक शाप फरवराफत काश एप हटा तका छाए दचूलक]त तर 7 ै पषर' 


फोकस १8॥ 


होती है।सामान्यत: बोलने और गाने में यही प्रक्रिया काम में आती है। इस स्थिति में 
उच्चरित व्यज्जन फुफ्फसीय व्यंजन कहलाता है। इसके उच्चारण में फेफड़े प्रारम्भक का 
कार्य करते हैं। वाग्यन्त्र के भीतर की पाँच गुहिकाओं में से एक फुफ्फुसीय विवर है जिसका 
एक सिरा खुला या बन्द हो सकता हैं। 


फोकस 600॥5 


वाक्य का दो अंशों में विभक्त विश्लेषण, जो वक्ता द्वारा कल्पित सूचना और 
उसके द्वारा सम्प्रेषित सूचना के केन्द्र के मध्य भिन्नता प्रतिपादित करता है। इस अर्थ में 
केन्द्र शब्द का प्रंयोग पूर्वमान्यता का विपरीतार्थक है। हिन्दी के वाक्य अरे रमा ही थी जो 
खाने पर आई थी' वाक्य का केन्द्र / फोकस 'रमा' है। 


फ्रान्ज बोआज #शारट 89085 


जर्मनी में जनमे बोआज़ मूलतः भौतिकशास्त्र एवं भूगोल के ज्ञाता थे। भौगोलिक 
रूचि के कारण यात्रा के दौरान उनकी रुचि मानवविज्ञान में हुई और उसके फलस्वरूप 
भाषा-विज्ञान मैं। नव्य वैयाकरण परम्परा से परिचित होने पर भी इन्होंनें अज्ञात इतिहास 


. और अलिखित सामग्री वाली अमरीकी भाषाओं पर उन सिद्धान्तों को आरोपित नहीं 


किया। इन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट 

“व्यवंस्थां हौती है जिंसका वर्णन विश्लेषण किसी सामान्य मॉडल एंवं पद्धति द्वारा नहीं 
किया जा सकता है। अमरीकी भाषाओं के लिप्यंकन के लिए बोआंज़ ने अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वनवर्ण माला पंर आंधृंत नवीन स्वन्यात्मक लेखन व्यवंस्थां का विकांस किया। 


फ्रेम #शा6 


जिस संरचनात्मक सन्दर्भ में मदों के किसी वर्ग का प्रयोग किया जा सके उसे 
फ्रेम कहतें हैं, यथा - राम...........जाता है फ्रेम एक ऐसे परिवेश को प्रस्तुत करता है जिसमें 
किसी संज्ञा (घर, विद्यालय, बाजार, होटल आदि) का ही प्रयोग हो सकता है। भाषाविज्ञान ... 
में वाक्यीय फ्रेम और स्थानापत्ति फ्रेम पदबन्धों का प्रयोग मिलता है| प्रजनक व्याकरण 
में उपकोटिकरणे फ्रेम का प्रंयोंग कोशीय मद के भगिनी घटकों के प्रभाव क्षेत्र के लिए 
किया जाता है। 


482 बंधिमविज्ञान 


ब्ब 


बंधिमविज्ञान ॥80॥शा॥05$ 


अमरीकी भाषाविद्‌ के. एल. पाइक ने भाषाविश्लेषण की एक व्यवस्था का विकास 
किया जिसका अनुप्रयोग 5श्ञग्ञाश्ष #५ी96 0 ॥6प9॥08 में भाषाविदों को प्रशिक्षित 
करने के लिए किया गया। पाइक ने भाषा को त्रिरूपीय माना जो स्वनप्रक्रिया, व्याकरण 
एवं शब्दकोश से संरचित है। इन्होंने तीनों के उपखण्डीकरण के स्थान पर सम्मिलन को 
बढ़ावा दिया। स्वनप्रक्रिया: सस्‍्वनिम और शब्दकोश : रूपिम के आधार पर इन्होंने व्याकरण 
: बंधिम अवधारणा की रचना की। यह एक विशिष्ट प्रकार्य-स्थान (90) में आने वाली 
स्थानापत्ति सक्षम इकाइयों का वर्ग है जिसकी सत्ता कार्य (उद्देश्य, विधेय, शीर्ष आदि ) एवं 
रूप (सर्वनाम, संज्ञापदबन्ध आदि) के सहसम्बन्ध पर निर्भर करती हैं। इन्होंने बंध, सहबंध.. 
संबंधिम अवधारणाओं की भी चर्चा की। 


बदध 900॥0 


रूपरचनात्मक स्तर की लघुतम इकाई रूपिम को दो वर्गों में विभाजित किया 
जाता है-बद्ध एवं मुक्त। एक बद्ध रूप / रूपिम उसे कहते हैं जिसमें स्वतन्त्र प्रयोग की क्षमता 
न हो अर्थात्‌ प्रयोग के लिए जो दूसरे पर आश्रित हो, यथा - विभिन्न प्रत्यय उप-, अनु-, -ता 
-इक इत्यादि। 


बलाघात 8॥855 


किसी अक्षर के उच्चारण में दिया जाने वाला अतिरिक्त बल जिसके कारण उच्चारण 
करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, इस आधार पर अक्षरों के दो वर्ग होते 
हैं - बलाघात युक्त एवं बलाघात हीन। जिसमें से प्रथम, द्वितीय की तुलना में अधिक प्रमुख 
होता है और इसके लिप्यांकन के लिए ['] चिह्न लगाया जाता है। जहाँ एकाधिक बलाघात 
युक्त अक्षर होते हैं वहाँ सर्वाधिक बलाघात युक्त को ऊपर चिह्वित करते हैं और द्वितीय को 
नीचे। बलाघात एवं प्रमुखता में तात्त्तिक अन्तर मिलता है। बलाघात वक्ता द्वारा प्रयुक्त 


84 . बहुअर्थकता 
बहुअर्थकता 00|५950॥५ 

कतिपय कोशीय मद एकाधिक अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं उन्हें बहुआर्थी एवं 
इस विशेषता को बहुअर्थकता कहते हैं। बहुअर्थी शब्दों के अर्थ परस्पर सम्बन्धित होते हैं, 
जैसे - आँख-मनुष्य की, जानवर की, सूई की। विद्वानों के संमक्ष प्राय: समनामता एवं 
बहुअर्थकता में भेद की समस्या आती है। जिन कोशीय मदों का सम्बन्ध एकाधिक भिन्न 
अर्थों से होता है वे समनामी कहलाते हैं, जैसे - जल-पानी : जलना इनके-अर्थ भिच्न-भिन्न हैं 
ये दुर्घटनावश समानरूपीय हैं। किन्तु इन दोनों के मध्य की भिन्नता इतनी सरलता से 


स्पष्ट नहीं होती क्योंकि अर्थ सम्बन्धी यह आधार अनेक सैद्धान्तिक विचार-विमर्श को 
. जन्म देता है। 


बहु-आक्षरिक 00|५-9;॥70|8 
जैसा कि नाम से स्पष्ठ है एकाधिक अक्षर वाला शब्द स्वनप्रक्रिया में बहु आक्षरिक 
कहलाता है। एकाक्षरी पारिभाषिक शब्द इसका व्यंतिरेकी शब्द है। ॒ 


बहुखंडात्मक [0॥9609॥॥077| 


कंतिपय स्वनशास्त्रियों ने एक कथन में एकाधिक खंडों तक फैले हुए मौखिक 
प्रभाव को बहुखंडात्मक नाम दिया, उदाहरणार्थ - अनुतान परिरेखा। इसका अंधिखंडात्मक 
नाम अधिक प्रचलित है। 


बहुप्रचलित 8४०0७॥॥8 


किसी भाषा की सर्वाधिक उत्पादक वाक्य अभिरचना के लिए भाषाविद्‌ बहुप्रचलित 
शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा - अंग्रेजी या हिन्दी में कर्ता+विधेय (सप.+क्रिप.) अभिरचना 
बहुप्रचलित है, इसका दूसरा भेद अप्रचलित होता है। 


बहुभाषिका 00/॥|6९॥ 


.._- 'कतिपय भाषाविदों ने व्याकरण का ऐसा प्रारूप प्रस्तावित किया जो अलग-अलग 
वक्ताओं द्वारा प्रयुक्त भाषा के विभेदों का वर्णन करने में समर्थ हों। यहं व्याकरण प्रारूप 
ऐैंसे अन्य व्याकरणों से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है जो भाषा में प्राप्त प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय 
विविधता को महत्त्व नहीं देते और इस प्रकार विश्लेषित करते हैं जैसे भाषा काल्पनिक 
सजातीय स्थिति में हो। 


बहुभाषिता 85 
बहुभाषिता गपाशंगरवप्क्षीशा 


समाजभाषाविज्ञान में ऐसा भाषिक समुदाय जहाँ एकाधिक भाषाएँ बोली - समझी 
जा रही हों, बहुभाषी कहलाता है तथा यदि कोई अकेला वक्ता एकाधिक भाषाओं में सम्प्रेषण 
की क्षमता रखता हो तो उसे भी बहुभाषी कहते हैं। कभी-कभी बहुभाषिता किसी भाषिक 
समुदाय के लिए आन्तरिक होती है (दैनिक वाक व्यवहार की पूर्ति के लिए एकाधिक 
भाषाओं का प्रयोग) तथा कभी बाह्य (जब किसी अन्य भाषा का प्रयोग अन्य देशों में 
सम्प्रेषण के लिए किया जाए)। समाजभाषिंक अध्ययनों में बहुभाषिता की जठिलता एवं 
आवृत्ति दोनों पर ही बल दिया गया। आज विश्व में जहाँ पूर्णत: एकभाषी समाजों की 
संख्या बहुत कम है वहीं बहुभाषी क्षमता अनेक प्रकार की राजनैतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक 
समस्याओं को जन्म देती है। । 


बहुविध प्रतियोग गर्शीकिश्ष॥ ०000आ॥॥0] 


प्राग्‌ सम्प्रदाय द्वारा निरूपित प्रतियोग प्रकारों में एक बहुविध तथा दूसरा द्विविध 
कहलाता हैं। दो विरोधी स्वनिमों में प्राप्त तह समानता जो अभिलक्षण रूप में दो से अधिक 
विरोधी सदस्यों में व्याप्त होती है। हिन्दी के /क/ /ख्‌/ के बीच की समानता महाप्राण स्पर्श 
बहुविध प्रतियोग का उदाहरण है क्योंकि /फ/ के विरोध में /थ/ और /ठ/ स्वन भी हिन्दी की 
स्वनिम व्यवस्था में हैं।.._ 


बहुव्यवस्थापरकता 00 98एअंशांणंशा 


जे.आर. फर्थ द्वारा प्रतिपादित भाषा विश्लेषण का एक उपागम, जिसमें संरचना में 
विविध स्थलों पर भिन्न भाषिक व्यवस्थाओं के स्थापन की चर्चा की गई। सर्वप्रथम, स्वनंप्रक्रिया 
के क्षेत्र में इस उपागम का विकास हुआ। जहाँ अक्षर, शब्द, व्याकरण तथा अन्य इकाइयों 
की संरचना में स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार स्वनप्रक्रियात्मक संरचना स्थापित की . 
जाती है। यह लिप्यंकन पर नहीं बल्कि स्वनप्रक्रिया का सम्बन्ध संरचना के अन्य स्तरों से 
स्थापित करने पर अधिक बल देता है। 


- बहुसंश्लिष्ट 00998श#गीशभी6 

तुलनात्मक भाषाविज्ञान में संरचनात्मक आधार पर शब्द की विशेषताओं को 
. केन्द्र-में रखते हुए भाषाओं का वर्गीकरण किया गया जिनमें से बहुसंश्लिष्ट या प्रश्लिष्ट . 
एक वर्ग हैं। ये भाषाएँ जटिल रुपरचनात्मक संरचना वाली होती हैं इनमें धातु और प्रत्य॑थ 
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का ऐसा योग होता है कि उनको अलग-अलग करना सम्भव नहीं होता है. जैसे - अमरीकी 
जनजातियों की कई भाषाएँ या अँग्रेजी का एक शब्द क्षा॥/08/8980॥9॥॥#7 छ7/9ी।/ 
[9॥॥/5. 


बाधक 08९०6. 


नियमों के मध्य के प्रकार्यात्मक सम्बन्ध को सन्दर्भित करने वाला शब्द | प्रारम्भ 
में जिसका प्रयोग कालक्रमिक स्वनप्रक्रिया के सन्दर्भ में तथा नियम-क्रमण के प्रजनक 
भाषिक विश्लेषण में किया गया। जब कोई एक नियम (क) एक संरचनात्मक प्रतिरूपण 
को हटाता है जिस पर कोई दूसरा नियम (ख) लागू हो सकता था तो इस सम्बन्ध को 
बाधक सम्बन्ध कहते हैं। यदि नियम ख' का स्वरूप >»छ५ है तो, नियम 'क' का स्वरूप 
#४छहोगा » नहीं। इन परिस्थितियों में नियम 'क' नियम 'ब' के सम्बन्ध में बाधक नियम 
कहलाएगा तथा इन नियमों के रेखीय क्रम को बाधक क्रम कहेगें। 


बाध्यता ७ ०॥5४ाधवा।[ 


प्रजनक व्याकरण में वह स्थिति, जो किसी नियम के अनुप्रयोग को रोके जिससे 
सिर्फ सुगठित वाक्य ही प्रजनित हों, बाध्यता कहलाती है। प्रजनक स्वनप्रक्रिया में सहकालिक 
एवं अनुक्रमिक बाध्यता के मध्य भेद किया जाता है। इनमें से प्रथम अभिलक्षणों के 
सहकालिक प्रयोग पर रोक लगाता है, यथा कोई एक खण्ड एक साथ (+उच्च) एवं 
(+निम्न) नहीं हो सकता है। द्वितीय अभिलक्षणों के अनुक्रम को रोकता है, यथा - कोई 
भाषा नियत गुच्छों को स्वीकृत करती है या नहीं। 


प्रजनक वाक्यविज्ञान में भी कई प्रतिबन्धों का उल्लेख मिलता हैं और इनके द्वारा 
असंघटित पदबन्धचिह्नकों की व्युत्पत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है, यथा - 
नियमों के क्रम पर लगा प्रतिबन्ध। 


' बाह्य संरचना 5006 #॥प९॑प्रा९ 


किसी वाक्य के वाक्यीय प्रतिरूपण की अंतिम अवस्था उसकी बाह्य संरचना 
कहलाती है। यह व्याकरण के स्वनप्रक्रियात्मक घटक के लिए सामग्री प्रस्तुत करती है जो 
वक्ता द्वारा उच्चरित वाक्य के लगभग समान होता है। बाह्य संरचना पर प्राप्त रूपिमों का 
विश्लेषण भाषिक संरचना के अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उदघाटन करता है किन्तु वाक्यों 
के मध्य प्राप्त सम्बन्ध या संदिग्धार्थी वाक्‍्यों का विवेचन इसके द्वारा सम्भव नहीं होता हैं 
इसी कारण चॉमस्की ने आन्तरिक संरचना की चर्चा की-जो वाक्यीय अन्तर्सम्बन्धों का 
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निर्धारण, वाक्य की संरचनात्मक व्याख्या, वाक्यीय संदिग्धता का विश्लेषण करने में 
संहायक होती है। ५ 


बी. कूर्तने 8. 00प/9099 


कूर्तने का जन्म 845 में पोलैण्ड में हुआ। इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में भारोपीय 
तुलनात्मक अध्ययन, संस्कृत तथा सस्‍लाविक भाषाशास्त्र में शिक्षा ग्रहण की। कूर्तने ने 
अपने शिष्य एम. क़ुज़ेफ़स्की के साथ मिलकर कार्य किए और भाषाविज्ञान की वैज्ञानिक 
पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। इनके अनुसार भाषा का विश्लेषण आन्तरिक विशेषताओं 
.. पर आधृत होना चाहिए क्योंकि आन्तरिक व्यवस्था एक निश्चित काल में भाषा में कार्यरत 
स्थिर नियमों तथा शक्ति की संकेतक होती है। कूर्तने ने सर्वप्रथम स्वन और स्वनिम के 
भेद को स्पष्ट किया। इन्होंने भाषा की संरचनात्मक विशेषताओं के वर्णन के लिए सांख्यिकी 
एवं गणितीय उपकरणों का प्रयोग किया। 


बीज 0०0/6 


प्रजनक भाषाविज्ञान में, भाषिक सिद्धान्तों का सार्वभौमिक समुच्चय जो भाषा में 
प्राप्त समस्त अचिह्वित व्याकरणिक सिद्धान्तों की विशेषता हो, बीज व्याकरण कहलाता 
है। ऐसे नियम जो इन नियमों के अनुरूप होते हैं बीज नियम होते हैं तथा जो इनके अनुरूप 
नहीं होते उन्हें अबीज नियम की संज्ञा देते हैं। किसी भाषा विशेष या सामान्य भाषा के लिए 
बीज व्याकरण विकसित किया जा सकता है। 


(006) शब्द का प्रयोग समान क्रोड (000॥0॥ 008) पदबन्ध में किसी भाषा के 
समस्त भेदों में प्राप्त समान भाषिक अभिलक्षणों के समुच्चय के लिए भी किया जाता है। 


बृहदभाषाविज्ञान ॥800॥70परंआ०5 


विषयवस्तु की संकीर्णता एवं विस्तार के आधार पर, पिछले कुछ वर्षों से, भाषाविह् 
गन को दो वर्गों - सूक्ष्म एवं बृहद्‌ में विभाजित किया जा रहा है। बृहद्‌ विचारधारा में 
भाषाविज्ञान को स्वनिक एवं भाषा बाह्य अनुभवों से उसके सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में रखकर 
देखा जाता है। इसके तीन उपक्षेत्र हैं - प्राकभाषाविज्ञान (स्वनविज्ञान जिसकी मुख्य विषय- 
वस्तु है), सूक्ष्मभाषा-विज्ञान (जिसमें स्वनप्रक्रिया, रूपरचना एवं वाक्यरचनां की गणना. 
की जाती है ) और अधिभाषाविज्ञान (जिसके अन्तर्गत सम्प्रेषणात्मक व्यवहार के समस्त 
अभाषिक अभिलक्षणों तथा भाषा के मध्य सम्बन्ध की विवेचना-होती है)। 
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लिखित अथवा उच्चरित भाषा को समझने की क्षमता को बोधन कहते हैं, इसका 
विरोधी पारिभाषिक शब्द उत्पादन है। मनोभाषाविज्ञान में वाग्बोधन की प्रक्रिया का विशेष 
महत्त्व होता है और इसके अन्तर्गत बच्चों द्वारा भाषा-अर्जन में प्रयुक्त की गई युक्तियाँ, 
विभिन्न प्रकार के वाक्‍्यों को समझने के लिए वयस्कों द्वारा प्रयुक्त युक्तियाँ, भाषाविज्ञानेतर 
स्थिति की भूमिका तथा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण आदि संज्ञानात्मक तत्त्वों की, वाक्य एवं 
प्रोक्ति की व्याख्या में क्या भूमिका होती है, आदि की गणना होती है। 


बोली 0860० 


किसी भाषा का प्रादेशिक अथवा सामाजिक भिन्नतापरक रूप जिसकी अपनी 
व्याकरणिक संरचना एवं निश्चित शब्दावली हो, बोली कहलाता हैं | मौखिक बोलियाँ 
प्राय: अपने भिन्न उच्चारण या लहजे के कारण पहचानी जाती हैं। जिस भाषा के प्रयोगकर्ता 
बहुत अधिक हो जाते हैं उसकी बोलियाँ विकसित हो जाती हैं। बोली विकास के प्रमुख दो 
: कारण हैं-(॥) भाषा वक्ताओं के मध्य भौगोलिक व्यवधान/ दूरी जिसके कारण एक समुदाय 
दूसरे से अलग हो जाए या (2) वक्ताओं के मध्य सामाजिक वर्ग गत विभाजन हो। बोलियों 
के व्यवस्थापरक अध्ययन को बोलीविज्ञानं कहते हैं। कतिपय विद्वान बोली भूगोल या 
भाषाभूगोल नाम का भी प्रयोग करते हैं। 9वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बोली विज्ञान 
सम्बन्धी अध्ययन, प्रश्नावली टेप रिकार्डर एवं साक्षात्कार के माध्यम से किए गए। मुख्यतः 
रूपात्मक, आर्थी या उच्चारणात्मक भिन्नता वाले प्रादेशिक शब्दों का विश्लषणं इनके 
अध्ययन का केन्द्र था। अध्येय बोली के शब्दों को एकत्रित कर मानचित्र पर उनका अंकन 
बोली मानचित्रावली कहलाता है। इस प्रकार के अध्ययन के निष्कर्षों कि फलस्वरूप बोलियों 
की सीमाओं तथा पारस्परिक सम्बन्धों को स्थापित किया जाता है। यदि एक क्षेत्र विशेष में 
अनेक प्रभेदक मद प्राप्त होते हैं तो यह तथ्य इस बात का प्रमाण होता हैं कि वह एक बोली. 
थी और इन्ही मदों के अंकन द्वारा बोली सीमाओं को अंकित किया जाता है। 


बोलीविज्ञान (8|॥९९४००७५ 


बोली के स्वरूप, उसकी प्रकृति, उदभूत होने के कारण, बोली, उपबोली आदि का 
व्यवस्थापरक अध्ययन बोली विज्ञान कहलाता है। यह अध्ययन संकालिक एवं द्विकालिक 
दोनों दृष्टियों से किया जा सकता है। बोली विज्ञान में सर्वेक्षण पद्धति का विशेष महत्त्व है। 
इसकी एक महत्त्वपूर्ण शाखा स्थाननाम विज्ञान (00000॥89000) है जिसमें विभिन्न 
स्थानों के नामों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 
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भाव धाॉ€आं 


अर्थ प्रकार का एक भेद जिसकी चर्चा कभी-कभी अर्थविज्ञान में मिलती है। यह 
पारिभाषिक शब्द अर्थ में निहित अभिवृत्यात्मक तत्त्वों की ओर संकेत करता है, यथा 
क्रोध, व्यंग या उपहास की अभिव्यक्ति से वाक्य की प्रबलता या अनुतान में भिन्नता आती 
है। भावात्मक अर्थ संज्ञानात्मक अर्थ से भिन्न होता हैं। 


भाव लिपि 08009|0#0 ७४॥॥॥76 


.. लिपि का एक प्रकार। प्रारम्भ में एक चित्र एक अर्थ की अभिव्यक्ति करता था 


किन्तु धीरे-धीरे इनके द्वारा सूक्ष्म अर्थों की व्यंजना भी होने लगी, जैसे 2 _ यह चित्र सूर्य 
कें साथ-साथ ऊष्णता, प्रकाश आदि भावों को भी अभिव्यक्त करने लगा। आज भी अन्तर्राष्ट्रीय 
ट्रैफिक प्रतीकों में इस लिपि का प्रयोग मिलता है, जैसे ::--<-)' मछली पकड़ना 


खाद्य वस्तु की दुकान (हि ४] पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र। 





भाव वाच्य ॥800-0859४8 ४00०8 

क्रिया के जिस रूप से कर्ता या कर्म नहीं वरन्‌ भाव की प्रधानता व्यक्त होती है 
उसे भाववाच्य कहते हैं। इस प्रकार के कथन में मुख्य उद्देश्य कोई कर्ता या कर्म नहीं 
बल्कि किसी भाव-मात्रा का कथन होता है, यथा - थके यात्री से चला नहीं जाता हैं; दुःखी - 
आदमी से हँसा नहीं जाता है। हिन्दी में भाववाच्य सेव अकर्मक क्रिया से ही निर्मित 
होताहै। | 


भाषा काएप्बकह 


बोलचाल की भाषा में इस शब्द से विविध अर्थ लिए जाते हैं किन्तु भाषाविज्ञान में 
इसका विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 
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जिस साधन को अपनाता है, जो ऐच्छिक ध्वनिप्रतीकों द्वारा निर्मित होती है, वही भाषा है। 
व्यवस्था, उत्पादकता द्वैतात्मकता, विस्थापन आदि विशेषताएँ भाषा में निहित होती हैं। 
भाषाविद भाषा के भौतिक एवं मानसिक दो रूपों की चर्चा करते हैं। भौतिक रूप में उसका 
प्रयोग समाज में होता है अर्थात्‌ परोल या भाषिक व्यवहार तथा मानसिक रूप में वह 
नियम संहिता के रूप में मानव मस्तिष्क में अवस्थित होती है अर्थात्‌ लॉग या भाषिक 
दक्षता। भाषाविद्‌ का उद्देश्य इसी अमूर्त भाषा को मूर्त की सहायता से ज्ञात करना है। 
भाषा को लिखित एवं मौखिक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित भाषा मौखिक 
भाषा का आश्रय लेकर ही लिप्यांकिंत की जाती है। ह 


भाषाकालक्रम विज्ञान 0॥00"॥070009 


..._ एक समान मूल स्रोत से भाषाएँ किस सीमा तक पृथक हुई हैं इस परिमाणन-की 
चर्चा भाषा कालक्रम विज्ञान के अन्तर्गत होती है। शब्द सांख्यकीय तकनीकि के प्रयोग 
द्वारा यह अध्ययन किया जाता हैं कि अनुमानत: सम्बन्धित भाषाओं में कितने सजात 
शब्द हैं और इनकी संख्या के आधार पर विश्लेषण कर्ता यह ज्ञात करने का प्रयास करता 
है कि समान स्रोत से व्युत्पच इन भाषाओं को पृथक दिशा में विकसित हुए कितना समय 
व्यतीत हो चुका है। 


. भाषाद्वीप ॥भा0५808 [3/क्षा0 


वह क्षेत्र जहाँ ऐसी बोली या भाषा का प्रयोग हो रहा हो जो आस-पास के स्थानों 
पर नहीं बोली जाती हो, भाष द्वीप कहलाता है, उदाहरणार्थ - बिहार और उड़ीसा में द्रविड़ 
एवं मुंडा भाषाओं के भाषा द्वीप मिलते हैं। 


भाषा-द्वेत 00054 


किसी भाषायी समाज में जब विभिन्न परिस्थितियों में एंक भाषा के दो भिन्न रूपों 
का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति भाषाद्वैत कहलाती है। दोनों रूपों का भिन्न-भिन्न सामाजिक 
कार्य होता है जहाँ एक शिक्षा, राजनीति, साहित्यिक परिचर्चा में प्रयुक्त होता है वहाँ दूसरा _ 
रूप अनौपचारिक, बोलचाल की परिस्थितियों तक सीमित रहता है किन्तु दोनों ही रूप 
एक सीमा तक मानक रूप हो ते हैं प्राय: वक्ता दोनों को विशिष्ट नाम दे देता है, यथा - उच्च 
बोली तथा निम्न बोली। भाषाद्वैतता की यह स्थिति अरबी, ग्रीक, जर्मन भाषाओं में 
मिलती है। 


भाषा-नवप्रवर्तन 49॥ 


भाषा-नवप्रवर्तन ॥#6पर/५॥0 ॥॥0४कञ0णा 


यदि किसी भाषा में बाह्य प्रभाव के फलस्वरूप ऐसी नवीन प्रवृति आ जाए जिसका 


प्रयोग प्राचीन विशेषताओं के साथ-साथ होने लगे तो इसे भाषा नवप्रवर्तन कहते हैं। 
प्रत्येक भाषा में अन्य भाषाओं से सम्पर्क होने पर यह परिस्थिति मिलती है, जैसे - हिन्दी में 
अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप नवीन स्वर ध्वनि विकसित हुई है (ऑ)। कॉफी, बॉल, चॉक शब्दों 
में इसका प्रयोग मिलता हैं। । 


भाषा नियोजन [06४966 (0|0॥॥॥06 


यहएक व्यवस्थित प्रयास होता है जो किसी भाषिक समुदाय की सम्प्रेषण सम्बन्धी 
समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। समाज में व्यवह्वत बोलियों एवं विविध 
भाषाओं के अध्ययन के आधार पर, विद्वान भाषाओं का चयन एवं प्रयोग सम्बन्धी नीति 
निर्धारित करते हैं। 4957 में उरील वाश्नराइरव ने, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में, संगोष्ठी के 
शीर्षक रूप में भाषा नियोजन' शब्द का प्रयोग पहली जार किया था। एनियार हॉगेन प्रथम 
व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग किया। । 


भाषा भंडार ॥0000०8 


किसी भाषा के ऐसे समस्त रूप जिनकी सहायता से कोई वक्ता समाज की विभिन्न 
परिस्थितियों में भिच्च-भिन्न सामाजिक भूमिका निभाने में समर्थ होता हैं। प्रायः किसी 
भाषिक समुदाय के समस्त भाषिक रूपों के लिए भी सामूहिक रूप में इस शब्द का प्रयोग 
किया जाता हैं। | 


भाषा भूगोल ॥#00ं५0 56009॥५ 
जब किसी भाषा का भौगोलिक परिवेश में अध्ययन कर यह ज्ञात किया जाता हैं 


कि स्वन, रूप, वाक्य व्याकरण और अर्थ की दृष्टि से कहाँ-कहाँ किस प्रकार की भिन्नता 


मिलती है तो इसे भाषा भूगोल कहते हैं। यही अध्ययन बोली के सन्दर्भ में बोली भूगोल 
कहलाता हैं। ः 


भाषा संकुचन ।क्षाध्षू५४५७ 8॥॥/ 


. जबअत्यधिक आदान के फलस्वरूप भाषा की आधारभूत शब्दावली की स्थानापत्ति 
हो जाये, भाषिक संरचनाओं में सरलता आ जाये तथा पारस्परिक बोलचाल के रूपरचनात्मक 
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और वाक्यीय संरचनाओं में कमी या लोप हो जाये तो इस स्थिति को भाषा संकुचन की 
संज्ञादेते हैं।... 


भाषा सम्मिश्रण / समेकन ।भा6५08 ०णांणा 


जब भाषा में आगत अथवा गृहीत कोशीय मदों का विस्तार उस सीमा तक हो 
जाये कि वे कोशीय मद भाषा की जटिल संरचना के अनुरूप हो अर्थ सम्बन्धी रिक्‍तता को 
भी दूर कर सकें तो यह स्थिति भाषा सम्मिश्रण कहलाती हैं। प्रायः इस दशा में भाषा 
अभिसरण घटित होता है। यह भाषा सम्पर्क का परिणाम है जो भाषा को परिवर्तित कर 
अविरल प्रयुक्त होने के लिए बाध्य करता है। 


भाषाविद ॥6पांश 

भाषाविज्ञानं विषय कां छात्र या प्रशिक्षक भाषाविद्‌ कहलाता है। एक सामान्य 
भ्रान्ति भाषाविद्‌ एवं बहुभाषी को समान मानने की है। प्रायः समझा जाता है कि यदि कोई 
भाषाविद है तो उसे कई भाषाओं का ज्ञान होना स्वाभाविक है जब किएकाधिंक भाषा ज्ञान 
भाषाविद की अनिवार्यता नहीं है। भाषाविद्‌ के लिए प्रश्न भाषा बोलने का नहीं वरन भाषा 


के विषय में बोलने का है, उन सिद्धान्तों के सर्जन का है जो भाषाओं के मूल में निहित 
नियमों का उद्घाटन कर सकें। 


भाषाविज्ञान ॥70प्रशा५५ 


भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। अध्ययन का यह विषय अपेक्षाकृत नवीन है सम्प्रति 
जिसका विकास बहुत शीघ्रता से हुआ। भाषा के विषय में अध्ययन विश्लेषण पाश्चात्य 
एवं प्राच्य जगत में अत्यन्त प्राचीन काल में हुआ किन्तु यह अध्ययन भाषा सम्बन्धी कहा 
जा सकता हैं भाषावैज्ञानिक नहीं | वैज्ञानिक विषय के रूप में इसका विकास 9वीं शताब्दी 
में आरम्भ हुआ और 960 के लगभग सम्पूर्ण विश्व में इसका प्रसार हुआ। 


भाषाविज्ञान-बाह्य ९॥॥8 - | ॥09॥0 


भाषा के अतिरिक्त जगत का कोई भी उपादान जिससे भाषा प्रयोग सम्बन्धित हो 
भाषाविज्ञान-बाह्य स्थिति कही जाती है। इसके अतिरिक्त इस शब्द का प्रयोग सम्प्रेषण की 
. उन विशेषताओं के लिए भी होता है जो भाषिक शब्दावली में स्पष्ट रूपेण विश्लेष्य नहीं 
होती हैं; उदाहरणार्थ - अंग विक्षेप, लहजा आदि। कतिपय विद्वान प्रथम को अधिभाषा 
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विज्ञान और द्वितीय को पराभाषाविज्ञान कहते हैं। 


भाषिक ॥॥#0प/५० 

भाषा या भाषाविज्ञान से सम्बन्ध सूचित करने के लिए प्रायः इस विशेषण का 
प्रयोग किया जाता है। भाषिक दर्शनशास्त्र, भांषिक समाज आदि प्रयोगों में यह भाषा से 
समबद्ध है जबकि भाषिक विश्लेषण में भाषाविज्ञान से। कतिपय प्रयोगों में दोनों अर्थ 
समाहित होते हैं, यथा - भाषिक अन्त:प्रज्ञा या भाषिक मानचित्र। 


भाषिका |€७/ 


भाषिक घटनाओं का वह संग्रह जो किसी भाषा समुदाय में प्रकार्यात्मक विशेषता 
रखता हैं भाषिका कहलाता है। इस संग्रह का निर्माण कई आधार पर किया जाता हैं, जैसे 
क्षेत्रीय आधार (बोली) सामाजिक आधार (समाजबोली) आदि। 


भाषिका व्यंजक 6५6 0॥9|8९/ 

भाषा में आगत किसी विदेशी शब्द का जैसे उच्चारण किया जाए उसका लेखन 
भी ठीक उसी प्रकार होना चांहिए। विद्वानों का विचार है कि इससे बोली और वर्तनी में 
भिन्ता नहीं होती हैं, उदाहरणार्थ- 


$0000| - इस्कूल (स्कूल) 
58. - सिलेट (स्लेट) 
896 - माट्साब (मास्टर) 


भूभाषाविज्ञान ९०॥॥0प90$ 


क्षेत्रीय वितरण के आधार पर भाषाओं एवं बोलियों का अध्ययन कभी-कभी इस 
नाम॑ से अभिहित किया जाता है यद्यपि बोली विज्ञान या क्षेत्रीय भाषाविज्ञान शब्द अधिक 
प्रचलित हैं। 


- भेदक ध्रज्ञा॥ए५8 


भाषा या लिपि का कोई भी ऐसा अभिलक्षण जो स्वनप्रक्रियात्मक, व्याकरणिक 
या आर्थी इकाइयों के मंध्य व्यतिरेक प्रदर्शित करे भेदक॑ कहलाता है। इस पारिभाषिक 
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शब्द का सर्वाधिक प्रयोग स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र में भेदक अभिलक्षण में मिलता है और एक 
लघुतम व्यतिरेकी इकाई को सन्दर्भित करता है। प्राग्‌ सम्प्रदाय के उपागम में एक स्वनिम 
प्रभेदक स्वनिक अभिलक्षणों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया, उदाहरणार्थ - 
हिन्दी का /प/ स्वनिम द्वयोष्ठता, घोषत्व, स्पर्श आदि अभिलक्षणों के समागम का परिणाम 
है तथा अन्य स्वनिम/प्‌ / से इन अभिलक्षणों में से कम से कम एक अभिलक्षण के आधार _ 
पर भिच्नता रखते हैं, यथा - /प्‌/ और /ब्‌ / का भेदक अभिलक्षण घोषत्व हैं। 


मद 95 


| 


मद ॥शा। 


एक अकेला भाषिक रूप किसी तालिका में प्रयुक्त होने पर मद कहलाता है, जैसे 
- किसी कोश में सूचीबद्ध शब्दावलीं कोशीय मदों का एक समुच्चय कही जाती हैं। 
व्याकरणिक एवं स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयों की भी मदों के रूप में तालिका निर्मित की जा 
सकती है किन्तु प्राय: ऐसा नहीं होता है। इन्हें वर्गों में ही विश्लेषित किया जाता हैं। 


मद एवं प्रक्रम शा 0 [00855 


इस प्रारूप में शब्दों के मध्य के सम्बन्ध को व्युत्पत्ति की प्रक्रिया के रूप में देखा 
:._ गया। इसके अन्तर्गत भाषिक संरचना के वर्णन हेतु मौलिक तत्त्वों की स्थापना और इनकी 
संयोजन प्रक्रिया को महत्त्व दिया जाता है। इस उपागम में ' चलता' की व्युत्पत्ति 'चल' धातु 
में प्रत्ययविधान द्वारा की गई है अर्थात्‌ चल > चलता। यहाँ 'चलता' की तुलना में 'चल' की 
पूर्वकालिकता प्रतिभासित होती है। 


मद एवं विन्यास बक्षा। क्षा। क्षाक्षातुशाशा। 


वर्णन का एक प्रारूप जो भाषिक इकाइयों का विश्लेषण भाषिक संरचना के 
लघुतम घटकों का सन्धान कर, उनके विन्यास के आधार पर, करता है। इस प्रारूप में 
शब्द, रूपिमों के रेखीय अनुक्रम के रूप में, देखे जाते हैं और वाक्यान्तर्गत उनके विन्यास 
का वर्णन किया जाता हैं, यथा - लड़के पतंग उड़ा रहे हैं लड़का+-ए +पतंग+उड़ +-आ + 
रह+-ए+है+ -*-| 5 ह 





मध्य वात. द द 
. स्वर उच्चारण में जिह्ना की तीन स्थितियों की चर्चा की जाती है उच्च, मध्य एवं 
निम्न। यह पारिभाषिक शब्द उच्चारण के मध्य क्षेत्र से बोले गए स्वरों को सन्दर्भित करता हैं, 
जैसे-ए, ओ। । 


496 मध्य प्रत्यय 


मध्य प्रत्यय ॥#ऐ 


प्रत्यय का एक प्रकार जिसका संयोजन धातु या प्रातिपदिक के अन्दर होता है। 
मध्य प्रत्यय संयोजन की प्रक्रिया यूरोपीय भाषाओं या हिन्दी में दृष्टिगत नहीं होती है 
किन्तु अमरीकी जनजातियों की भाषाओं, अफ्रीकी भाषाओं आदि में यह मिलती है, जैसे - 
टेगलोग भाषा में 50७ का अर्थ है 'लिख' तथा 5५908 का 'लिखेगा'। यहाँ द्वितीय शब्द 
में । -50- / मध्य प्रत्यय संयुक्त हुआ है। । 


मध्य भाषिका ॥850|6९ 


समाजभाषाविज्ञान में क्रियोल भाषाओं के अध्ययन में जो भाषा उच्चभाषिक एवं 
निम्नभाषिक के बीच आती है उसे मध्य भाषिका कहते हैं। इसको आगे तीन उपवर्गों में 
. विभाजित किया जाता है उच्च मध्य भाषिका (जो उच्चभाषिका के करीब हो); निम्न मंध्य 
भाषिका (जो निम्नभाषिका से अधिक साम्य रखती हो तथा मध्य मध्य भाषिका (जिसकी 
दोनों रूपों से समान दूरी हो)। 


मध्य वर्ण लोप 59४॥0006 


किसी शब्द के मध्यवर्ती स्वन का लोप ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में मध्यवर्ण लोप 
कहलाता है, जैसे - हिन्दी में खरीद्वार > खरीदार। .. 


मध्यवर्ती ॥॥९0॥8| हि 


किसी भाषिक इकाई में आगत आरम्भिक एवं अन्त्य स्थिति तत्त्व के अतिरिक्त 
अन्य तत्त्वों को मध्यवर्ती कहते हैं। इस शब्द का स्वनप्रक्रिया में अधिक प्रयोग मिलता है, 
यथा - अंग्रेजी के 88 शब्द में स्वनिम॑ / / मंध्यवर्ती स्थिति में आता हर 


मनोभाषाविज्ञान 059४00॥॥009५0$ 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत भाषिक व्यवहार एवं तत्सम्बन्धी 
मानसिक प्रक्रमों के सहसम्बन्धों का अध्ययन विश्लैषण होता है। यह अध्ययन दो दिशाओं 
में किया जा सकता है - स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, अधिग्रहण आदि में भाषा की भूमिका 
ज्ञात करना (मनोवैज्ञानिक भाषाविज्ञान) तथा भाषाभाषी के भाषिक प्रयोग में आने वाली 
बाधाओं का मनोवैज्ञानिक पक्ष उद्घाटित करना (भाषाविज्ञानं की दृष्टि से द्वितीय पक्ष 
अंधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है)। सम्प्रति शिशु भाषाधिग्रहण से संम्बन्धित विषयों पर 
अनेक कार्य हो रहे हैं। | 3. न 


महाप्राणता 49 


महाप्राणता 35[#0॥ 


ध्वनियों के उच्चारण के साथ निर्मुक्त अतिरिक्त श्रव्यं प्रश्वास के लिए स्वनविज्ञान 
में महाप्राणता शब्द का प्रयोग किया जाता हैं। प्राय: इसे मुख्य चिह्न के ऊपर छोटा उठा 
(१) चिह् लगाकर लिप्यांकित किया जाता हैं। हिन्दी भाषा में घोष और अघोष स्पर्श 
व्यज्जन में महाप्राणता लक्षित होती है [ 0-], [0"-], [0-], [0'-] । महाप्राणता का प्रभाव 
कतिपय स्वनिक वितरणों में परिवर्तित होता रहता है, यथा - जब अंग्रेजी स्पर्श ध्वनियों के 
बाद (॥॥,५, ) आते हैं तो महाप्राणता इन व्यञ्जनों को अघोष कर देती है। 


मॉड्यूलेशन ॥000|40]! 


कथन में विशेष प्रकार के समाजिक या अभिवृत्तिक प्रभाव को लाने के लिए 
कभी-कभी उपरिखण्डीय परिवर्तन किए जाते हैं इन्हें बलाघात या स्वराघात परिवर्तन की 
संज्ञा देते हैं, जैसे - चीखना या फुसफुसाना अदि। ह 


मातृभाषा शशा4०॥॥॥ 


मातृ भाषा की अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी सामान्य रूप 

से यह माना जाता है कि जिस भाषा का ज्ञान हमें बोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के समय 

से ही प्राप्त होने लगता है और आयु के विकास के साथ-साथ जिस पर हमारा अधिकार 

बढ़ता जाता है वह भाषा मातृ भाषा है। व्यक्ति का सबसे ज्यादा अधिकार उसकी मातृ. 

भाषा पर होता है इस भाषारूप के सम्बन्ध में उसकी अन्त:5प्रज्ञा एवं भाषा प्रयोग सम्बन्धी 

उसके निर्णय सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। मातृ भाषा ही उसकी अभिव्यक्ति का 
सहज एवं सशक्त माध्यम है। 


मातृभाषाभाषी ॥8५९ 5068९ 


किसी मातृ भाषा का प्रयोक्ता, जिसने शैशवावस्था से उस मातृ भाषा को सीखा 
हो एवं उसका प्रयोग कर रहा हो। भाषा सम्बन्धी विश्लेषण में सूचना प्राप्त करने के लिए 
मातृभाषा भाषी सूचक सबसे अच्छा माना जाता है। अपनी भाषा सम्बन्धी उसके निर्णय 
उस व्यक्ति की तुलना में, अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं जिसने विदेशी 
भाषा के रूप में उसे सीखा हो। किन्तु बहुत से लोग विदेशी भाषा में मातृभाषावत दक्षता 
प्राप्त कर लेते हैं, जैसे - पूर्ण द्विभाषिकता की स्थिति में वक्ता का दो भाषाओं पर मातृभाषावत 
नियन्त्रण होता है। ह 9 


98 -ात्रक 


मात्रक ४॥०भाशा6 


काल की मात्रा की वह अर्थ भेदक इकाई, जिससे हस्व, दीर्घ आदि स्वनों का भेद 
किया जाता है। इस अमूर्त इकाई का प्रयोग कुछ ही स्वनशास्त्रियों ने किया। स्वर एवं 
व्यज्जन दोनों में ही काल से सम्बन्धित ध्वन्यात्मक व्यतिरेक मिल सकता है। जर्मन, 
संस्कृत एवं हिन्दी में दीर्घ एवं हस्व स्वर मिलते हैं और लिथुयानियन में व्यज्जन। इसके 
आधार पर दीर्घता [: ] को भी स्वनिमिक स्तर प्रदान किया जाता है। इसे मात्रा - स्वनिम भी 
कहते हैं। 


मात्रा 005 


_.. किसी स्वन, विशेषत: स्वर के उच्चारण में समय की जो मात्रा लगती है उसे 
भाषिक अध्ययन या विश्लेषण में मात्रा या मात्रा काल कहते हैं। कालावधि की यह इकाई 
यादृच्छिक होती है। हस्व५्स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की हस्व, दीर्घ स्वर के 
समय को दीर्घ तथा इस्व से तिगुने समय वाले स्वन की मात्रा को प्लुत कहते हैं। ओ5म्‌ 
शब्द का ओ' प्लुत है। इसलिए इसके बाद 5 अथवा 3 लिखा जाता हैं। 


मात्रात्मक भाषाविज्ञान पृपक्रा॥५8 [00५05 


... भाषाविज्ञान की एक शाखा जो भाषिक इकाइयों की आवृत्तियों एवं वितरण का 
अध्ययन सांख्यिकी तकनीकी द्वारा करती है। इसका सैद्धान्तिक पक्ष शब्द, ध्वनि के 
प्रयोग सम्बन्धी सांख्यिकीय नियमितताओं से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण 
करता है तथा अनुप्रयोग पक्ष भाषिक समस्याओं के समाधान एवं व्याख्या हेतु आवश्यक 
सांख्यिकी तकनीकियों की खोज करता है। 


माध्यमिक ॥शा]श्तीवव€ 


दो सहवर्ती मानस्वरों के बीच स्थित स्वर माध्यमिक स्वर कहलाता है। मान स्वर 
चित्र के केन्द्र में स्थित स्वर श्वा (50॥४४) भी कभी-कभी इस नाम से अभिहित किया 
जाता है। 


मानक उच्चारण .॥66श४९७ //णापाएंबा0०॥ 
अंग्रेजी भाषा के सन्दर्भ में उच्चारण का वह रूप जो पब्लिक स्कूलों, ऑक्सफोर्ड 


मानक भाषा 499 


एवं कैंब्रिज विश्वविद्यालयों और इंग्लैण्ड के न्यायालयों में प्रचलित है। सामान्यत: इसका 
प्रयोग समाज के शिक्षित एवं शिष्ट उच्च मध्यवर्गीय वर्ग की भाषा के लिए किया जाता हैं। 
इसको समाज में प्रचलित अन्य भाषा रूपों की तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त होता है जो 
भाषिक नहीं अपितु सामाजिक तत्त्वों का परिणाम है। मानक उच्चारण अन्य उच्चारणों से 
न निम्नतर कहा जा सकता है और न उच्चतर किन्तु यह अवश्य है कि इसका सम्बन्ध 
समाज के अधिक शिक्षित वर्ग से होता है। ह 


मानक भाषा अंक्षा(कषा |क्षा(५११९ 


किसी भाषिक समुदाय में प्रचलित भाषा का सम्मानित स्वरूप जो आदर्श प्रतिमानी 
शुद्ध रूप होता है। मानक भाषा / बोली / रूप प्रादेशिक भिच्चताओं को समाप्त कर सम्प्रेषण 
का एक समेकित माध्यम प्रस्तुत करती है जिसका प्रयोग शिक्षा-दीक्षा, पठन-पाठन, समाचार 
पत्र, दूरदर्शन, प्रशासनिक कार्यों, समस्त साधनों के रूप में होता है। स्थिरता एवं बौद्धिकता. 
इसके दो अनिवार्य गुण हैं। यह भाषिक समुदाय की भाषिक चेतना से जुड़ी रहती है और 
भाषाभाषी इसके प्रति गर्व, निष्ठा एवं भावात्मक लगाव की अनुभूति करता है। एक भाषिक 
समुदाय में किसी मार्नक भाषा का सहज विकास या किसी भाषा या बोली को मानक 
भाषा बनाने की चेष्टां मानकीकरण (38708 059#07) कहलाती हैं। सहज मानकी - 
करण शनै: शनै: मन्द गति से होता है जब कि सचेत मानकीकरण में विद्वानों, साहित्यकारों 
के प्रयास के फलस्वरूप भाषा अल्प समय में ही मानक रूप में स्थापित हो जाती हैं। ऐसे 
भाषिक रूप या बोलियाँ जो इस मानदण्ड के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें अधो मानकीकृत या 
अमानक रूप कहते हैं। कर | द 


मान-कोटिपरक व्याकरण 9086 ॥0 08/९७०५ पराभागरवा 


ब्रिटिश भाषाविद्‌ हैलिडे ने प्रारम्भ में अपनी विश्लेषण पद्धति को मान कोटिपरक 
व्याकरण नाम दिया क्‍योंकि इनके भाषा विश्लेषण के आधार कुछ माप तथा कुछ कोटियाँ 
थीं। इस विश्लेषण में व्यवस्था (एक व्याकरणिक कोटि) तथा विकल्प व्यवस्था की व्याख्या है 
पर भी बल रहा है। अत: कतिपय विद्वान इस पद्धति को व्यवस्था-विकल्प भी कहते हैं... 
किन्तु बाद में हैलिडे ने 'व्यवस्थापरक व्याकरण' नाम उपयुक्त समझा। इस सिद्धान्त में 
चार सैद्धान्तिक कोटियों-इकाई, सरंचना, वर्ग तथा व्यवस्था की स्थापना की गई। ये... 


कोटियाँ श्रेणी, सूक्ष्मता एवं द्योतन के माप द्वारा सम्बन्धित होती हैं।.. 
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सानचित्र ॥90 


यह पारिभाषिक शब्द किसी स्थिति के प्रारूप में परिभाषित तत्त्वों एवं वास्तविक 
परिस्थिति में प्राप्त तत्वों के बीच के संवाद को सन्दर्भित करता है। यदि किसी दिए गए 
स्वर पर इन तत्त्वों के मध्य एक से एक का संवाद होता है तब मानचित्रण समाकृतिक 
कहलाता है और यदि किसी स्तर विशेष में सतही या चयनपरक संवाद मिलता है तो 
मानचित्रण समरूपी कहलाता है। 


रूपान्तरण व्याकरण में प्राय: इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के 
लिए किया जाता है जहाँ वाक्य व्युत्पत्ति का कोई विशिष्ट चरण परवर्ती चरण से रूपात्मक 
दृष्टि से सम्बन्धित होता है, यथा - एक निविष्ठ पदबन्ध का व्युत्पन्न पदबन्धचिह्द पर एक 
रूपान्तरण समुच्चय द्वारा मानचित्रण किया जाता है। 


मॉनटेग व्याकरण ॥०॥90५6 क्षाभ्रागाध्षा 


4970 के मध्य अमरीका में तर्कशास्त्री रिचर्ड मॉनटेग के विचारों से प्रभावित एक | 
नवीन भाषिक सिद्धान्त का बीजारोपण हुआ। यह उपागम तार्किक भाषा के अर्थविज्ञान 
सम्बन्धी अध्ययन से उत्पन्न संकल्पनात्मक उपकरण का उपयोग करता हैं तथा प्रकृत 
भाषा के विश्लेषण के लिए इसका अनुप्रयोग करता है। इस व्याकरण में वाक्यीय एवं 
आर्थी घटकों को घनिष्ठत: सम्बन्धित माना गया। इन दो स्तरों में प्राप्त व्याकरणिक 
कोटियों के बीच एक से एक का संवाद मिलता है। वाक्य रचना का निरूपण वाक्यीय 
नियमों द्वारा होता है जो वाक्यीय कोटियों को परिभाषित कर पदबन्ध संरचना व्याकरण 
का निर्माण करते हैं। इनके संवादी आर्थी नियम सत्याश्रित निर्धारक की अवधारणा के 
आधार पर इन वाक्यों की प्रतिज्ञप्ति सम्बन्धी व्याख्या करते हैं। इस सिद्धान्त का विकास 
एवं विस्तार कई प्रकार से किया गया। सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण इसका 
एक विकसित रूप है। 


मानदंड आंशा०णा 


किसी विश्लेषण या वर्णन के रूपात्मक औचित्य के सन्दर्भ में मानदण्ड शब्द का . 

प्रयोग किया जांता है, अर्थात्‌ कोई भांषिक विश्लेषण किसी विशेष प्रकार से ही क्यों किया 
जा रहा है। विश्लेषंण या वर्णन कें उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मानदण्ड निर्मित किए 

जाते हैं, यथा-शब्द वर्गों की स्थापना में सिर्फ विशुद्ध भाषिक मानदण्ड लिए जाएँ या भाषेतर 

भी ग्रहण किए जाएँ यह निर्णय लेना पड़ता है -() मानदण्ड सर्दैव स्पष्ट होने चाहिए तथा 


मानसवाद 20॥ 


(2) जहाँ तक सम्भव हो मानदण्ड का रूपात्मक महत्त्व होना चाहिए। है 


मानसवाद जाशाधीवा। 


इस सम्प्रदाय के विचार का प्रभाव नोअम चॉमस्की के अध्ययन पर सर्वाधिक 
दृष्टिगत होता है। मुख्यत: उनके द्वारा प्रतिपादित भाषिक क्षमता एवं सहजातीयता-की 
अवधारणा एवं भाषा तथा मस्तिष्क सम्बन्धी सामान्य दृष्टिकोण में इसका प्रभाव देखा जा 
सकता है। मानसवाद इस विचार पर बल देता है कि मानसिक स्थितियाँ एवं प्रक्रियाएँ 
व्यवहार सम्बन्धी अपनी अभिव्यक्ति से स्वतन्त्र रूप से विद्यमान रहती हैं तथा व्यवहार की 
व्याख्या कर सकती हैं। 


मानस्वर 0९क0॥8।| ४०7५९! 


स्वर स्वनों की वह व्यवस्था जो किसी भाषा विशेष से सम्बद्ध नहीं होती, किन्तु - 
सामान्य सन्दर्भो में, जिसकी जिह्ागत तथा ओष्ठगत स्थितियाँ एवं ध्वानिक विशेषताएँ 
सुनिश्चित मान ली गई हैं और जिसका प्रयोग किंसी भाषा विशेष के स्वरों से तुलना के 
लिए किया जाता है। सर्वप्रथम डेन्यिल जोन्स ने इन्हें संदर्भ स्वर के रूप में परिभाषित 
किया था। मान स्वरों के निम्नलिखित पाँच अभिलक्षण हैं- 


(।) येकिसीएक भाषा के नहीं होते हैं और स्वर विश्लेषण के लिए संदर्भ-साधन 
का काम देते हैं। ये यादृच्छिक ढंग से निर्धारित किए गए हैं। 


इनकी ध्वानिक विशेषताएँ सुनिश्चित हैं। 
ये स्वर - क्षेत्र की परिधि पर स्थित होते हैं। 
ये श्रवणात्मक दृष्टि से समान दूरी पर भी स्थित हैं। . 


इनकी संख्या आठ हैं और इन्हें क्रमश: संख्या । से 8 द्वारा अभिहित किया 
जाता है। 


गा न ५० ०] 
 िजज्ञी.. ऑल... 3 2७633. अल 


माला 8॥#76 


प्रजनक व्याकरण में तत्त्वों का रेखीय अनुक्रम माला कहलाता है। यह एक तत्त्व 
युक्त या तत्त्वहीन (शून्य तत्त्व युक्त) दोनों हो सकती है। तत्त्वहीन को रिक्त / शून्य माला 
कहते हैं। किसी माला का वह भाग जो स्वयं माला हो उपमाला कहलाता है, यथा - 
राम+बाजार +जा +रहा + हैं वाक्य में दो उपमालाएँ 'राम' तथा 'बाजार जा रहा है' हैं। 
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मिश्रण 900॥6 


व्याकरणिक एवं कोशीय विश्लेषण में प्राप्त एक प्रक्रिया जिसमें, भाषा के नियमों 
के अनुसार सामान्यतः: साथ-साथ घटित न होने वाले, दो तत्त्व किसी एक भाषिक इकाई में 
साथ आते हैं। व्याकरण में इस प्रक्रिया का उदाहरण वाक्यीय मिश्रण में मिलता है, यथा 
[5 ॥9 ०0,  ॥8 ॥00|श॥ | यह वाक्य ॥ $ | [०0 और ॥5 [00 |8 ॥6 000 
वाक्यों का मिश्रण है। 


मिश्रण की यह प्रक्रिया शब्द निर्माण की एक प्रचलित प्रक्रिया है, यथा - 8/॥0, 
॥06, ॥#श00 अथवा बंगाली शब्द जूटॉन जो 'जूट' और ००॥०॥ के मिश्रण से निर्मित 
हुआ है। द ह 

कतिपय मनोभाषाविदों नें वाक्‌ू स्खलन के कारण दो शब्दों में विलयन से उत्पन 
शब्द के लिए भी इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया है, यथा - 5 ४#पा58-506क+0056। 


मुक्त ॥86 


ऐसा व्याकरणिक अथवा स्वनप्रक्रियात्मक अभिलक्षण जिसका कोई विशिष्ट 
रूपात्मक प्रतिबन्ध न हो मुक्त कहलाता है, जैसे - मुक्त रूप या मुक्त रूपिम एक ऐसी | 
लघुतम इकाई है जो बिना किसी रूपात्मक परिवर्तन के शब्दवत प्रयुक्त हो सकती है। जो 
शब्द क्रम परिवर्तन भाषा में अर्थगत भिन्नता नहीं उत्पन्न करता है उसे मुक्त शब्द क्रम कहते 
हैं। यदि किसी बढ्लाक्षरी शब्द में मुख्य बलाघात का कोई निश्चित स्थान नहीं हो तो उसे 
मुक्त बलाघात की संज्ञा देते हैं। मुक्त वितरण पदबन्ध में भी इस पारिभाषिक शब्द का 
प्रयोग मिलता है अर्थात्‌ जब किसी निश्चित परिवेश में किसी ध्वनि की स्थानापत्ति अन्य 
ध्वनि द्वारा होने पर अर्थगत भिन्नता न उत्पन्न हो, यथा - दीवार/दीवाल यहाँ /ल/ एवं /र/ के 
मध्य मुक्त वितरण की स्थिति है। 


मुक्त आश्रितता प्र7007096 0९0श0९॥०५ 


सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण तथा अन्य आधुनिक रिद्धान्तों में प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्द जो एक ऐसी रचना चना की ओर संकेत करता है जिसमें वाक्यीय सम्बन्ध के 
कारण दो घटकों के मध्य की संरचनात्मक दूरी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। अंग्रेजी 
तथा हिन्दी खंड वाक्यों में, टॉपकीकरण एवं सम्बन्धपरक उपवाक्यों में इस प्रकार की 
अश्रितताके दर्शन होते हैं। प्राय: टॉपिक मुख्य उपवाक्य के प्रारम्भ में तथा उससे सम्बन्धित 
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रचना दो या अधिक उपवाक्यों के बाद प्रयुक्त दिखाई पड़ती है, यथा - 'मैं हर काम मन 
लगा कर करता हूँ, उसने कहा था हर काम मन लगा कर करना चाहिए।' 


मुखरता का शिखर 083 0 800/स्‍ए 


किसी अक्षर के उच्चारण में ध्वनि के उच्चारण की चरम सीमा। ध्वनि में प्रखरता 
का शिखर होने से ही वह आक्षरिक कहलाती है। 


मुखरित $00क्षा 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में निरूपित स्वन 
का एक प्रमुख अभिलक्षण जो उच्चारण प्रयत्न की विविधता दर्शाता हैं। उच्चारणात्मक 
दृष्टि से यह सापेक्षतया स्वतन्त्र वायु-प्रवाह से उच्चरित होते हैं तथा सुरतन्त्रियों की स्थिति 
ऐसी होती है कि निरन्तर घोषता सम्भव हो, जैसे - स्वर, नासिक्य, पार्श्विक स्वनों में। 
इसका विलोम अमुखरित स्वन हैं जहाँ निकोच वायु-प्रवाह को बाधित करता है, जैसे - 
घर्षी, स्फोटक, स्पर्श संघर्षी में। ह 


मुख-विवर 04 9५००४॥ ०४५४ 


मुँह के ओठों से लेकर गले तक का वह भाग जिसमें मुख्यतः: वायु के निकलते 
समय उच्चारण अक्यवों द्वारा अवरोध के फलस्वरूप स्वरों तथा व्यज्जनों का उच्चारण 
होता है, मुख विवर कहलाता है। 


मुख्य ॥ाशां॥ 


उपवाक्य के कई भेद किए जाते हैं-मुख्य एवं आश्रित। एक मुख्य उपवाक्य स्वतन्त्र 

होता हैं अर्थात्‌ इसका वाक्यवत्‌ प्रयोग किया जा सकता है। इस पारिभाषिक शब्द का 

प्रयोग किसी वर्ग के महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सदस्य के लिए भी किया जाता है, यथा - 
'मुख्य क्रिया'। ह | 


मुख्य कर्म क्षा8७ 006४०. 


प्राय: भाषाओं में उपवाक्यान्तर्गत कर्म दो प्रकार से कार्यरत मिलता है - मुख्य एवं 
- गाँण। 'राम खाना खाता है' वाक्य में 'खाना खाता' मुख्य कर्म है जब कि राम मोहन को 
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खाना खिलाता हैं' मोहन को' गौण कर्म है। मुख्य कर्म उपवाक्य का केन्द्र होता है जबकि 
गौण कर्म मुख्य कर्म की आकांक्षा करता हैं। ॒ न्‍ 


मुख्य वर्ग अभिलक्षण ग्राभुंण 0७५5 श्व्वांधा९ 


चॉमस्की तथा हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में निरूपित वर्गीकरण के पाँच आयामों में एक मुख्य वर्ग अभिलक्षण, स्रोत एवं स्वनगुण 
विश्लेषण अभिलक्षण है। इसके अन्तर्गत स्वन के वे अभिलक्षण आते हैं जो उसे स्वर 
व्यंजन, अर्धस्वर और तरल वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे-स्वरात्मक / अस्वरात्मक 
व्यंजनात्मक / अव्यंजनात्मक आदि। 


मुहावरा [रपणा 


शब्दों का एक निश्चित अनुक्रम जो आर्थी एवं कभी-कभी वाक्यीय दृष्टि से सीमित. 
होने के कारण एक इकाईवत्‌ कार्य करता है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के आधार 
पर मुहावरे का अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे-नौ दो ग्यारह होना। अन्य 
सन्दर्भो में शब्द जिस प्रकार की परिवर्तन शीलता परिलक्षित करते हैं, मुहावरे में वह . 
दृष्टिगत नहीं होती है। प्राय: मुहावरों की आन्तरिक संरचना दृढ़ होती है और परिवर्तन 
स्वीकार नहीं करती, जैसे - अपने मुँह मियाँ मिट्टू के स्थान पर तुम्हारे / उसके मुँह मियाँ 
मिट्टू प्रयोग नहीं किया जा सकता। 


मूर्धन्य ॥शणी९१ 


ऐसे स्वन जिनके उच्चारण में जिह्ाग्र ऊपर उठकर कठोर तालु की ओर प्रत्याकर्षित 
होता है, जैसे - स्वीडिश बोलियों में प्राप्त स्वनिम / / । किसी स्वन में मूर्धन्य स्वन की 
विशेषता आ जाने पर यह प्रक्रिया मूर्धन्यी करण कहलाती है। मूर्धन्यीकरण की मात्रा में 
भिन्नता मिलती हैं। हिन्दी की ड्‌, ढ्‌, णू, दू, द्‌ ध्वनियाँ इसी प्रकार की व्यज्जन ध्वनियाँ हैं। 


मूलभूत आवृत्ति परा0क्षाशां॥| ॥64५श०५ 


ध्वनियों के भौतिकशास्त्रीय अध्ययन से व्युत्पच्च शब्द ध्वनिकी में जिसका प्रयोग 
किसी जटिल ध्वनि तरंग में निम्नतम आवृत्ति घटक क़ो सन्दर्भित करने के लिए किया 
जाता हैं। इस प्रकार संमिश्राजदिल तरंग की पुनरावृत्ति.की बारम्बारता मूलभूत आवृत्ति 
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कहलाती है। यदि किसी पुनरावृत्ति तरंग का विश्लेषण उसकी घटक आवृत्तियों के आधार 
पर किया जाए तो मूलभूत आवृत्ति घटक आवृत्तियों का महत्तम सार्वहर (॥0॥68 ००॥धाणा 
(00४0) होगी। - 


मूलाधार पातंश।ाजा।6 


किसी भाषा की आनुभविक सामग्री में प्राप्त अभिरचनाओं की व्याख्या के लिए 
निरूपित वाक्य का अमूर्त प्रतिरूपण। मूलाधार रूप की अवधारणा प्रजनक व्याकरण की 
केन्द्रीय अवधारणा है जहाँ वाक्यों की व्युत्पत्ति में मूलाधार संरचना के अनेक चरणों का 
उल्लेख किया जाता है। आरम्भिक रूपान्तरण व्याकरण में पदबन्ध संरचना नियमों द्वारा 
प्राप्त वाक्य का संरंचनात्मक वर्णन मूलाधार पदबन्ध चिह्॒क कहलाता है और यही मूलाधार 
माला परवर्ती रूपान्तरण नियमों के लिए निर्गत का कार्य करती है और इससे व्युत्पन्न 
पदबन्ध चिह्क उत्पन्न होते हैं। चॉमस्की की पुस्तक ऑस्पेक्ट' में मूलाधार संरचना की 
धारणा के लिए आन्तरिक संरचना शब्द का प्रयोग मिलता है, रूपान्तरणों द्वारा जिससे 
बाह्य संरचनाएँ व्युत्पन्न होती हैं। 


मूल्य ४४।४8 


किसी सत्व की प्रकार्यात्मक पहचान बताने, उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के 

लिए फ्रेंच विद्वान फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने सर्वप्रथम मूल्य शब्द का प्रयोग किया। इनके 

अनुसार भाषा स्वतन्त्र शब्दों की व्यवस्था है। प्रत्येक शब्द का मूल्य भाषा में आगत अन्य 

शब्दों की समकालिक उपस्थिति का परिणाम होता है। भाषा के ये शब्द सारणिक एवं. 

श्रंखलात्मक साहचर्य द्वारा सम्बन्धित होते हैं। संरचनात्मक चनात्मक भाषाविज्ञान में इसको विशेष 
महत्त्व दिया गया। 


मृदु ॥0॥09 


यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण स्थान की भिन्नता के वर्णन के लिए स्थापित लक्षणों में एक मृदु है जिसका 
: विपरीतार्थक रुक्ष होता है। मृदु ध्वनियों का उच्चारणात्मक एवं ध्वानिक विवरण दिया जा 
सकता है। वे ध्वनियाँ जो उच्चारण बिन्दु पर कम जटिल संकोचन वाली होती हैं तथा रूक्ष 
ध्वनियों की तुलना में ध्वनिक ऊर्जा की निम्न आवृत्तियों और तीव्रता वाली होती हैं। 
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मूर्धा से लेकर अलिजिह्ा तक तालु का पिछला कोमल भाग कोमल/मृदु तालु 
कहलाता है। इस भाग से उच्चरित व्यंजन कोमल तालव्य/ कंठ्य कहलाते हैं, जैसे - हिन्दी 
के कवर्ग व्यजंन। रूसी भाषाओं में 0 चिह्न (मृदुताचिह्त) अपने पूर्ववर्ती व्यंजन को तालंव्यीकृत 
कर देता है। 


मैट्रिक्स ॥॥4: 


गणित से आगत एक पारिभाषिक शब्द जो एक आयताकार तत्त्वों की सरणी 
(१॥9)), जिसका निर्माण पंक्तियों एवं कॉलमों से होता है तथा-जिसका प्रयोग भाषाविज्ञान 
की प्रत्येक शाखा में वर्णन या विश्लेषण की सहायता के लिए होता है, जैसे - स्वनप्रक्रिया 
में प्राय: प्रभदक अभिलक्षणों का मैट्रिक्स द्वारा वर्णन किया जाता हैं वहाँ खण्ड कॉलम होते 
हैं और अभिलक्षण पंक्तियाँ, तत्पश्चात्‌ मैट्रिक्स के कक्ष घन या ऋणात्मक प्रतीकों द्वारा 
भरे जाते हैं। कतिपय परिस्थितियों में शून्य भी लिखा जाता है। क्या चिह्न लगेगा यह इस 
बात पर निर्भर करता है कि किसी अभिलक्षण का प्रयोग हुआ है (+) अथवा नहीं 
हुआ ( - )| ह 

प्रजनक व्याकरण में ऐसा अधिक्रमबद्ध वाक्य जिसमें एक अन्य वाक्य आधायित 
हो मैट्रिक्स वाक्य कहलाता है, यथा - वह आदमी, जिसके घर चोरी हुई थी, आया है। 


मौखिक 0/8| 


स्वनविज्ञान में मौखिक से तात्पर्य मुख का उच्चारण स्थान होता है इसका विलोम 
नासिक्य है। जब फेफड़े से बाहर आने वाली वायु अलिजिह्म के नीचे उठे रहने के कारण 
मुख विवर से प्रवाहित हो तो इस स्थिति में उच्चरित स्वन मौखिक कहलाते हैं। नासा-पथ 
को छोड़ कर काकल से ओंठ तक का वायु मार्ग मुख पथ कहलाता है। मुँख में ओंठों से 
लेकर गले तक का वह भाग जिसमें मुख्यतः वायु के निकलते समय उच्चारण-अवयवों 
द्वारा उत्पन्न अवरोध के फलस्वरूप स्वरों एवं व्यंजनों का उच्चारण होता हैं मुख विवर 
. कहलाता है। यद्यपि मौखिक एवं नासिक्स में ही व्यतिरेक किया जाता हैं तथापि मौखिक 


में सुरयन्त्र, ग्रासिका एवं फेफड़े भी नहीं आते हैं। 
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य्प 
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सामान्यत: इ अथवा ए का य में परिवर्तन यकारीकरण कहलाता है, जैसे - लैटिन 
भाषा के शब्द ५॥06 का ग्राम्य लैटिन रूप में ४४ रूप उच्चरित होता है। 


यादृच्छिकता क्ष॥/॥९55 


...._ मानवीय भाषा की एक विशेषता जो उसे अन्य संकेत व्यवस्थाओं से भिन्न प्रतिपादित 
करती है। यादृच्छिक होने का अभिप्राय यह है कि भाषिक रूपों का जागतिक वास्तविकताओं; 
जिन्हें वे सन्दर्भित करते हैं, से कोई भौतिक एवं अपरिवर्तनीय सम्बन्ध नहीं होता है। यही 
कारण हैं एक ही वस्तु या पदार्थ के लिए विभिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्त ध्वनि-प्रतीकों का 
प्रयोग होता है, जैसे - एक ही वस्तु को हिन्दी में 'मेज' और अंग्रेजी में 80॥6' कहते हैं। 
साथ ही मेज शब्द में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी आकृति, निर्माण सामग्री आदि को 
प्रतिबिम्बित करता है। भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आंशिक या पूर्णत: 
अनुप्रतीकात्मक होते हैं, जैसे - अनुकरणात्मक शब्द-म्याऊँ, चीं चीं आदि। यादृच्छिकता 
मात्र शब्द के स्तर की नहीं, समस्त भाषा स्तरों की विशेषता है। 


युक्त ४॥ 0 

शब्द से साम्य रखने वाले ऐसे रूप के लिए " युक्त' पद का प्रयोग किया जाता है जो 
अपने पड़ोसी शब्दों पर संरचनात्मक दृष्टि से आश्रित होने के कारण स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त 
नहीं किया जा सकता है। ग्रीक में 0॥४० शब्द का अर्थ 'आश्रित' होता है। अंग्रेजी 08 के | 
संकुचित रूप इसके उदाहरण हैं, यथा - ।॥, +९५ | अंग्रेजी तथा फ्रेंच के उपपद (06) 
.. भी युक्त कहे जाते हैं क्योंकि इनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं हो सकता और मातृभाषी इन्हें 
शब्द कहता है। इनके दो वर्ग मिलते है-पूर्वाश्रयी एवं पश्चाश्रयी। 
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: योगात्मक 400/ए॥भ४९ 


तुलनात्मक भाषा विज्ञान में शब्द के अभिलक्षण तथा संरचना के आधार पर भाषाओं 
को योगात्मक एवं अयोगात्मक दो वर्गों में विभाजित किया गया। योगात्मक भाषाओं में 
शब्दों में रूपों का एकरेखीय अनुक्रम मिलता है जैसा हिन्दी बैठकबाजीपन में देखा जा 
सकता है। भाषाओं में योजन की यह विशेषता सदैव समान नहीं होती है। यह अभिलक्षण 
कहीं अधिक तो कहीं कम मिलता है। जापानी एवं तुर्की भाषा में योजन अत्यधिक 
मिलता है। 


योजित वाक्‌ , 00७॥60080 50९९०॥ 


सामान्य कथनों या बातचीत में मौखिक भाषा में जो अविच्छिन्न अनुक्रम प्राप्त 
होता है, भाषा-विज्ञान में उससे योजित वाक की संज्ञा देते हैं। पारम्परिक अध्ययन में 
स्वतन्त्र भाषिक इकाइयों (किसी एक स्वन, शब्द या पदबन्ध) के विश्लेषण पर अधिक बल 
दिया गया किन्तु आज यह सर्वविदित तथ्य है कि योजित वाक में होने पर इन इकाइयों में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घटित होते हैं, यथा - समीकरण या लोप की प्रक्रिया द्वारा लक्षित 
परिवर्तन। 


यो-हे-हो वाद ए0+8-0 ॥॥९079 


भाषा उत्पत्ति के इस सिद्धान्त की मान्यता थी कि श्रम करते समय व्यक्ति की 
श्वासगति तीब्र होने के कारण सुरतन्त्रियों में कम्पन उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप 
मुख से स्वत: ध्वनियों का उच्चारण होता है और इन्ही ध्वनियों से भाषा निसृत हुई है। 
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के 


- रचना ० ०णाआपएलंधणा 


भाषाविज्ञान में किसी व्याकरणिक इकाई के आन्तरिक संघटन की समस्त प्रक्रिया 
को रचना की संज्ञा दी जाती है। जैसे - कोई एक वाक्य विशिष्ट नियमों का पालन करने 
वाले किसी रूपिम समुच्चय द्वारा निर्मित होता है। यह किसी प्रक्रिया के श्रृंखलात्मक 
परिणाम की ओर संकेत करती है। कोई रचना भाषा के व्याकरण में प्रकार्यात्मक पहचान 
रखने वाली इकाइयों के एक अनुक्रम के रूप में परिभाष्य होती है,- यथा एक उपवाक्य 
कर्ता + कर्म-+ क्रिया तथा एक पदबन्ध निर्धारक + संज्ञा के रूप में विवेच्य होता है। यह 
शब्द विशेषत: रचनात्मक प्रारूप के प्रतीक रूप में माला के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, यंथा 
- लड़का + स्कूल + जा + रहा + है। अमरीकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने किसी रचना को आसन्न 
घटक पद्धति द्वारा घटकों में विभाजित कर, विश्लेषित करने का प्रस्ताव रखा। ह 


रचनांग णि9५घ४6 


किसी निश्चित रूपात्मक स्वरूप वाला अविभाज्य व्याकरणिक तत्त्व जो बृहत्तर 
भाषिक इकाइयों की रचना में सहयोग दे, रचनांग कहलाता है, जैसे - शब्द या वाक्य। 
किसी वाक्य की बहि:स्तलीय संरचना के प्रतिरूपण में आगत अन्त्य तत्त्वों के लिए प्रजनक 
भाषाविज्ञान में रचनांग शब्द का प्रयोग रूपिम के विकल्प रूप में किया गया। वाक्य रचना 
में प्रकार्य के आधार रचनांगों के अनेक प्रकारों की स्थापना की जा सकती हैं, जैसे - 
विभक्ति रचनांग या कोशीय रचनांग आदि। 


रचनात्मक समरूपता ०णाभाप्रतांणाओ ॥ाणाशाएं।ए. 


यदि किसी श्रंखला की एकाधिक व्याख्याएँ, उसंकी रचनात्मक व्यवस्थाओं के 


आधांर पर, की जाएँ तो इसे रचनात्मक समरूपता की संज्ञा देते हैं। पारम्परिक व्याकरण 


की शब्दावली में; ऐसी श्रंखलाएँ संरचनात्मक संदिग्धता युक्त होती हैं, यथा - 'छोटे मन्दिर 


में न आएँ' वाक्य का विश्लेषण (छोटे मन्दिर) में न आएँ और (छोटे) मन्दिर में न आएँ दोनों 


प्रकार से किया जा सकता है। 


00/07/0070 7:00 4 57 77777: 
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रचना नियम 0॥क्षी०। ।प6 


प्रजनक अर्थविज्ञान के प्रारूप में-वाक्यों के आर्थी प्रतिरूपण को प्रजनित करने 
वाला आरम्भिक नियमों का एक समुच्चय रचना नियम नाम से अभिहित किया जाता है। 


रणन [॥॥#706 


समान सुर, प्रबलता और मात्रा वाली ध्वनियों के मध्य श्रोता जिस-अभिलक्षण 
द्वारा भिन्नता स्थापित करने में समर्थ होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विविध वाद्ययन्त्रों 
की रणन गुण भिन्नता है। इस प्रकार ध्वनि का वह गुण जो विभिन्न अतितानों (0४४॥०॥७5 ) 
की सापेक्ष तीव्रता के होने या न होने पर निर्भर करता हैं। 


रिक्त शाएंए.. .. #॥ पी नि 

कतिपय व्याकरणिक वर्णनों में एक निरर्थक तत्त्व का प्रयोग किसी संरचना-की 
व्याकरणिकता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता हैं, यथा - यहाँ घर में बहुत ठन्ड है, 
वाक्य में प्रयुक्त: यहाँ'। इन तत्त्वों को डमी या अवलम्बन शब्द (90.-000) भी कहते हैं। 
भ्रजनक व्याकरण में पदबन्ध चिह्कों में रिक्त तत्त्वों का प्रदर्शन रिक्त आसन्धियाँ 
करती हैं। 

कतिपय विद्वान भाषाओं में दो मुख्य पदवर्गों का प्रतिपादन करते हैं रिक्त एव पूर्ण| 
रिक्त शब्द वे होते हैं जिनका कोशीय अर्थ नहीं होता और जिनका उद्देश्य व्याकरणिक 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति होता है, यथा - में, के, पर, से आदि। इस वर्गीकरण के आलोचकों 
कें विचारानुसार प्रत्येक व्याकरणिक शब्द में किसी न किसी मात्रा में अर्थ अवश्य होता 
है। भाषा में ऐसे शब्दों की गिनती अति अल्प है जिनका कुछ भी आशय न हो। सम्प्रति 
'रिक्त शब्द' के स्थान पर 'व्याकरणिक शब्द' अथवा 'प्रकार्यात्मक शब्द का प्रयोग अधिक 
हो रहा है। । | 

... रूपचरनामें रिक्त रूपिम का उल्लेख किया जाता है अर्थात्‌ शब्द का ऐसा रूपात्मक 

अभिलक्षण जो किसी अन्य रूपिंम को आंवटित नहीं किया जा सकता है, उदाहरंणार्थ - 
अंग्रेजी शब्द ॥|0७॥ का विश्लेषण ०७ धातु और बहुवचन प्रत्यय / -श) / इस प्रकार 
किया जाता है। इस विश्लेषण में जो अंश शेष रह गया है // इसे रिक्त रूपिम कहते हैं 
जिसके अभाव में रूपिमिक स्तर पर शब्द का पूर्ण विश्लेषण सम्भव नहीं होगा। 


रिक्तन 27 
रिक्तन 087|/6 5 


प्रजनक व्याकरण में प्रतिपादित एक पारिभाषिक शब्द जो उपवाक्यों में आगत 
पुनरूक्त क्रिया के लोप की ओर संकेत करता हैं। परिवर्तित उपवाक्य में एक रिक्ति रह 
जाती है, यथा - राम स्कूल गया और सीता बाजार | लड़के ने कहानी सुनाई एवं लड़की ने 
गाना। के । 


रिक्ति 680 


जब अभिरचना में किसी स्थान पर कोई भाषिक इकाई अनुपस्थित हो जहाँ सामान्य 
रूप में उसे होना चाहिए तो उसे.रिक्ति-की-संज्ञा देते-हैं। अर्थविज्ञान-के क्षेत्रममें कोशीय . 
रिक्ति' का विशेष स्थान है, उदाहरणार्थ - हिन्दी में सम्बन्धियों के सूचक शब्द चाचा/चाची, 
मामामामी, मौसा/मौसी मिलते हैं किन्तु यदि सिर्फ ताऊ मिले तो यहाँ स्त्रीलिंग की अनुपस्थिति 
'कोशीय रिक्ति' कहलाएगी। ' 


रूढ़ [॥॥0#ए96 


कोई भी सिद्धान्त कतिपय रचनाओं को पहले से ग्रहण कर चलता है और सैद्धान्तिक 
व्याख्या द्वारा उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करता हैं इस प्रकार के शब्द रूढ़ कहलाते हैं, 
जैसे - उक्ति, ग्राह्म, स्वन सार्थकता आदि। प्रजनक व्याकरण में रूपात्मक भाषिक सिद्धान्त 
की स्थापना के लिए रूढ़ प्रारूप में कर्ता, कर्म समपदवर्गीय आदि को व्युत्पन्न माना गया 
और वाक्य, सप., क्रिप..+, - आदि चिह्नों को रूढ़। .. 


रूप 0॥॥/॥09॥ 


'रूप' पारिभाषिक शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न अर्थों में मिलता है। सामान्य अर्थ में, 
यह भाषा के अमूर्त स्वनप्रक्रियात्मक या और व्याकरणिक विशेषीकरण की ओर संकेत 
करता है। भाषिक रूप, व्याकरणिक रूप आदि पदबन्धों में रूप का यही आशय हैँ। विशिष्ट 
_अर्थमें यह, वाक्य और रूपिम आदि भाषिक इकाइयों की स्वनप्रक्रियात्मक/ व्याकरणिक/ 
कोशीय विशेषताओं की ओर संकेत करता है। रूपवर्ग से तात्पर्य उस समुच्चय से है 
जिसके सदस्य रूपों के मध्य सदृश या तद्रूप व्यांकरणिक अभिलक्षण मिलते हैं, यथा - 

_ लड़का, राम, मेज, पेड़ संज्ञा रूपवर्ग के सदस्य हैं क्योंकि इनका वाक्यीय वितरण और 
..रूपरचनात्मक विशेषताएँ समान हैं। 


272 रूपरचना 


हैलिडे का भाषिक सिद्धान्त भाषा को तीन स्वतन्त्र स्तरों में विभाजित करता है 
रूप, सत्व एवं सन्दर्भ। इस प्रारूप में भाषा के व्याकरणिक एवं कोशीय संगठन रूप में 
समाविष्ट माने गए। 


किसी भाषिक इकाई के प्रतिफलनात्मक परिवर्त उसके रूप कहलाते हैं अर्थात्‌ 
रूपसारणिक विकल्पों वाले किसी समुच्चय के सदस्य, उदाहरणार्थ - पढ़ क्रिया के रूप 
पढ़ो, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा आदि हैं। 


रूपरचना ॥0[/॥000५ 


व्याकरण को दो शीर्षकों में विभाजित किया जाता है रूपरचना एवं वाक्य रचना। 
रूपरचना में शब्दों के रूप या उनकी संरचना का वर्णन विश्लेषण, रूपिम संकल्पना की 


स्थापना के आधार पर किया जाता है जब कि वाक्य रचना के अन्तर्गत शब्द के ऊपर की. 


. इकाइयों पदबन्ध, उपवाक्य आदि का वर्णन विश्लेषण एवं वाक्यान्तर्गत शब्द प्रयोग की 
सम्भावनाओं तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। रूपरचना के दो वर्ग किए जाते हैं 

विभकत्यात्मक एवं व्युत्पादक रूपचना। प्रथम के अन्तर्गत किसी भाषा के विभक्ति प्रत्ययों 
का अध्ययन किया जाता है। भाषा के शब्द निर्माण में सहायक व्युत्पादक प्रत्यय द्वितीय 
का विषय है। 


रूप-वाक्यात्मक ॥0[/0-597980स्‍0 


ऐसे व्याकरणिक अभिलक्षण जिनका विवेचन रूपरचना तथा वाक्यरचमा दोनों 
आधारों पर किया जाए रूपवाक्यात्मक कहलाते हैं, जैसे - शब्द की विशेषताओं का वर्णन 
दोनों स्तरों पर सम्भव है। हिन्दी संज्ञा की वचन कोटि भी इसी वर्ग में आती है क्योंकि सं 
गा शब्द के वचन में भिच्चता एक तरफ वाक्यरचना को प्रभावित करती है (बहुवचन संज्ञा, 
क्रिया के बहुवचन रूप की आकांक्षा करती है) और दूसरी ओर इनका निरूपण रूपरचनात्मक 


आंधार पर किया जाता है (बहुवचनत्व का द्योतन -ए/एँ आदि के संयोग द्वारा होता है।). 


रूपशब्द 0 ४०6 


पूर्णत: व्याकरणिक प्रकार्य वाले शब्द कभी-कभी रूपशब्द के नाम से जाने जाते - 


हैं, जैसे-सर्वनाम, समुच्चयबोधक आदि इन्हें व्याकरणिक शब्द या प्रकार्यात्मक शब्द भी 
कहा जाता है। ' 


रूपस्वनिमिकी ॥ण[जीकराणिाशांटई. पा 
प्रत्येक रूपिम का निश्चित स्वनिंमिक स्वरूप होतों है। कतिंपय रूपिम संदैव | 
सदृश आकार प्रकार वाले होते हैं, जबकि कुछ अन्य में स्वरूप गत परिवर्तन दृष्टिगत होता . 
है अर्थात्‌ इन रूपिमों के सहरूप का स्व॑निमिक स्वरूप पृथक-पृथक होता है, यथा - अंग्रेजी 
की भूतकालिक क्रिया निष्पच्च करने वाला रूपिम / -06 ॥| रूपिम के संहरूप / सम्परिवरर्तकों 
की स्वनिमिक विविधता का अध्ययन करंने वाली शाखा रूपस्वनिंमिकी कहलाती है। यंह 
भांषों विश्लेषण के दो स्तरों व्याकरण एवं स्वनंप्रंक्रियां के बीच सेतु का कार्य करतीं हैं और- 
व्याकरणिक स्तर की लंघुंतम इंकाई रूंपिम के स्वनिम वैचित्र तथा स्वनंप्रक्रियां की लेंघुंतम 
इकाई स्वनिम के व्याकरणिक वैविध्य का अध्ययन विश्लेषंण करती है। इस स्तर की 
लघुंतम आंधारिक इकाई रूपस्वनिम कहलाती हैं। । 





रूपान्तरंण [क्षाअिावकाणो.. न हक न 
एक रूपात्मंक भांषिक संक्रियां जो दो स्तरों के संरचनात्मंक प्रतिरूपणं के मंध्य 

संवाद की स्थिति स्थांपित करती है। एंक रूपान्तरंण नियमं में प्रतीकों का अनुक्रमं होता है 
: जिंसे कतिपयं परम्पराओं का पालन करते हुए पुन्लिखित किया जा सकता है। इंस नियम 
के लिएं निवेश पदबन्ध चिहकों का ऐसा वर्ग होता हैं जिन पर नियम लागू किए जा सकते 
हैं। यह नियम तत्पश्चात्‌ इसे निविष्ठ रूप पर संरंचनात्मक परिवर्तन करंतों है। संचेलन 
रूपान्तरण (क्रमान्तरणं यो क्रमचय) एक निविष्ठं संरंचना के घटकों का क्रमान्तरंण कर 
उसे संशोधित करता है। जब इसे संक्रियां द्वारा पंदबन्ध चिंहक में संचालित तत्त्वों के 
समीपस्थ स्थिति में रंखा जाता है तो इसे अनुबंधीयं रूपान्तरंण कहते हैं। निवेश रूपान्तरण 
निविष्ठ संरचना में नवीन संरचनांत्मंक तत्त्वों का संयोजन करते हैं। रूपान्तरणों के नांम 
तथा उनकी आधारिक प्रकृति के संम्बन्ध मैं विद्वानों में मतभेद हैं। 

.._खंषॉन्तरण नियम का एक प्रारम्भिकं उदाहरण कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बंदलने 
: वाला नियम था जिसका रूप था - पर कक 

.. वे) 547 - ५-४० -> वि; - &[ंफ + 8६ +&॥ - ४ - 59 कप 
यह नियम सर्वप्रथम मूलाधोर पंदंबन्धे चिंहक॑ पंर सेंक्रिया कर उसे द्वितीय-व्युत्पंच पंदबन्ध 
दिंहक में परिवर्तित करता है। जैसे-जैसे वाक्य का विश्लेषण आगे बढ़ता है व्युत्पंन पंदबन्ध 
चिंहक द्वारा उंत्वंचच मोला अन्य रूँपान्तरणों के लिए मूलाधारं माला का कार्य करंती हैं 
किसी वांक्य के लिए निर्धारित पदंबन्ध चिहंकों का अनुक्रंम उस वांक्य का रूपान्तरंण॑पैरके 
इतिहास (क्षा्णाक्षणी॥ ॥807/) कहलांतों हैं।.._ 


24 रूपान्तरण 


वह॒व्याकरण जो इस अवधारणा का प्रयोग कर, संक्रिया करता है रूपान्तरणपरक 
व्याकरण कहलाता है। इस व्याकरण की सर्वप्रथम चर्चा नोअम चॉमस्की ने 957 में 
अपनी पुस्तंक सिंटेक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स' में प्रजनक उपकरण के रूप में की जो पदबन्ध संरचना 
व्याकरण तथा परिमित अवस्था व्याकरण (॥70 आ४8 पआआ4) से अधिक सक्षम है। 
इनके मतानुसार पदबन्ध संरचना व्याकरण के घठक विश्लेषण नियमों के स्थान पर 
रूपान्तरंण नियमों का प्रयोग कर अनेक वाक्यों का सरलता से व्युत्पादन किया जा सकता 
है। प्रजनंक व्योकरण सिद्धान्त के विकास में रूपान्तरण व्याकरण सर्वाधिक प्रभावशाली 
सिद्ध हुए। सम्भवत: इसीलिए इस सम्पूर्ण क्षेत्र को रूपान्तरणपरक-प्रजनक व्याकरण' 
नाम॑ दिया गंया। 


495 में प्रस्तुत प्रथम प्रारूप के बाद कई प्रारूप सामने आए। चॉमस्की ने 965 में 
ऑस्पेक्ट्स' (89080 0॥6 ॥609 0 9५780) नामक पुस्तक में निरूपित 'स्टेण्डर्ड 
प्रारूप में तीन घटकों की चर्चा की - () वाक्यीय घटक - जिसमें पदबन्ध संरचना नियमों 
का एक आधारिक समुच्चय होता है (इसे आधार घटक भी कहते हैं) जो कोशीय सूचना 
के साथ मिलकर वाक्य की आन्तरिक रूपान्तरण नियमों का-एक समुच्चय होता है जो 
बहि:स्तलीय संरचना-का प्रजनन करता है, () स्वनप्रक्रियात्मक घटक - जी वाक्यीय 
तत्त्वों की माला को उच्चारणात्मक उक्ति में परिवर्तित करता है; तथा () आर्थी घटक - जो 
वाक्य में प्रयुक्त /आगत कोशी मदों का अर्थ प्रतिरूपण प्रस्तुत करता है। इन घटकों के 
अस्तर्सम्बन्ध के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा तथा कई वैकल्पिक ग्रारूप प्रस्तुत किए 

.. गये (प्रजनक और व्याख्यायक अर्थविज्ञान) 


: - चॉमस्की दो प्रकार के रूपान्तरणों की चर्चा करते हैं- अनिवार्य एवं वैकल्पिक। 

जो नियम लागू करने अनिवार्य हैं वे प्रथम वर्ग में आते हैं तथा जिन नियमों का प्रयोग 
आवश्यक नहीं हो अर्थात्‌ जिनमें विकल्प हों वे द्वितीय वर्ग में आते हैं। प्रारम्भ में चॉमस्की 
ने एकल रूपान्तरण एवं सामान्यीकृत रूपान्तरंण, दो वर्गों की चर्चा की। जहाँ नियम सिर्फ 
एक अंन्त्य माला पर संक्रिंया करता है उसे एकल रूंपान्तरण कहते हैं और जहाँ दो या 
_ अधिक अन्त्य मालाओं को संयुक्त करता है वहाँ सामान्यीकृत की चर्चा की जाती है। 
ऑस्पेक्टस' में चॉमस्की कोशीय तथा अकोशीय रूपान्तरणों का भी उल्लेख करते हैं। 
प्रथम, पूर्ण कोशीय संरचनाओं को सम्मिश्र प्रतीकों वाली आन्तरिक संरचनाओं में रूपान्तरित 
करते.हैं जबकि द्वितीय आन्तरिक अन्तस्तलीय संरचना को बहि:स्तलीय में रचनान्‍लतरित 
करते हैं।.प्रजनक भाषाविज्ञान में रूपान्तरण के सैद्धान्तिक आधार के विषय में विद्वानों में 
आज भी मतभेद हैं। | पा 


रूपात्मक विषमता ,25. है 


_ रूपात्मक विषमता गाणातण!ंशा - . 


- का सूचक शब्द। इन विषमताओं में पदनाम:के संगठन, मुख्यार्थ की अनुपस्थिति लेथा: 


संस्कृति सम्बन्धी भिन्नताएँ आती हैं। लक्षणार्थ तथा प्रयोग प्ररास के कारण भी भाषाओं में. 
- “'रुपात्मक-विषमता मिलती-है। . . “5 -..... ०६... ६ >२०७५ «४३... 


कऋणो३श१4_ ऊऋ १: «5 :-: 
का ५ “75 


रूपसारणी एथाबपांता॥ द 


एक धातु याप्रातिपदिक से व्युत्पन्न व्याकरण प्रंतिबन्धित संमस्त रूप एक रूपसारणी 
. का निर्माण करते हैं, जैसे - घर, घरों, बेघर: घरेलू, घरोँदां आदि. “7. हक हम 
. ___ किसी विशिष्ट सन्दर्भ में एक भाषिक इकाई का अन्य भाषिक इकाइयों से सम्बन्ध 
. अपसारणिक सम्बन्ध कहलाता है। ये सम्बन्ध भाषा संरचना के प्रत्येक विश्लेषण स्तर 
पर घटित होते हैं, जैसे - "'ल-'सन्दर्भ में च.प,म,न के स्थान पर “क' का चयन इसी प्रकार- 
लड़की सन्दर्भ में काली,गोरी, मोटी के स्थान पर 'अच्छी' का चयन। रूपसारणिक सम्बन्ध 
श्रेंखलात्मक सम्बन्धों के साथ-मिलकर भाषिक व्यवस्था में किसी भाषिक इकाई की 
पहचान निर्धारित करते हैं। 


रूपावली 8९0 ६शा९6 - 


सभी पारम्परिक व्याकरणं, व्याकरण के साथ-सांथ रूपावली को एक प्रमुख 
उपविभाग मानते हैं। इसके अन्तर्गत व्याकरणिक अर्थ जैसे कारक, काल' वचन आदि को 
अभिव्यक्त करने वाले शब्द संरचना सम्बन्धी परिवर्तनों की चर्चा होती है, जैसे - हिन्दी में 
जा, जाता, जाएगा, गया' शब्दो के बीच प्राप्त भिच्चता की व्याख्या इसका विषय क्षेत्र है। 
आधुनिक भाषा-विज्ञान में इस प्रकार का विश्लेषण वर्णन रूपरचना के -अन्तर्गत-किया 
जाता हैं। 


रूपिम ॥0[/शा॥8 


व्याकरणिक स्तर की लघुतम भेदक इकाई तथा रूपरचना का केन्द्रीय तत्त्व रूपिम 
कहलाता है। धातु, प्रत्यय, समास आदि अवधारणों को अन्तर्सम्बन्धित करने वाली एक. 
- भ्वेतन्त्र संकल्पना की आवश्यकता हेतु तथा शब्द की संरचना अत्यन्त जटिल होने-केः 
- कारण इसका विकास हुआ। रूपिम को लघुतम प्रकार्यात्मक इकाई, जो शब्द रचना के- 
लिए महत्त्वपूर्ण हो, इस प्रकार निरूपित किया गया। आर 


सामान्यर्त: रूंपिम को दो वंगों में विभाजित किया जाता हैं मुक्त रूपिंम जो स्वतन्त्र 
शब्द के रूप में भाषा में प्रयुक्त हो संकें एंवं बद्धें रूपिंम जो आंश्रिंतं हीं और प्रयोग के लिए 
क्रमश: पूर्व एवं पंर प्रत्यंय बद्धे रूंपिम॑ तंथा सुन्दर मुक्त रूपिम हैं। ऐंक रूपिंमं द्वारों निर्मित 
शंब्द एंकरूपिमिक शब्द तथा एंकाधिक रूंपिम॑ द्वांरों निर्मित शब्द बहुुंरूपिमिकं शंब्द कंहलांतां 
है। कतिंपय रूपिमों का कोशींय अर्थ होता है जंबं कि अन्य व्यांकरणिंक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
होते हैं। इस आंधार पर रूपिम के दो चंर्ग मिलते हैं-कोंशीय एंव व्योकेरणिक। विंद्वांनों की 
मांन्येतानुंसार रूपिम॑ एक अमूर्त, मानसिक इंकाई है जिसकी भौतिक, मूर्त, भाषा में व्यंवेह्नत 
संत्ता रूप (॥0॥) कहलाती है। प्रत्येक रूप॑ अंन्य॑ रूपों से ध्वन्यात्मंक, आर्थी या दोंनों 
दृष्टियों से भिन्न होता है। प्राय: रूपिमों का प्रतिंफलनं, एक रूप द्वारा होता है किन्तु कभी-कभी 
कंतिपय रूपिम एकाधिक रूपों द्वारा प्रतिंफलिंत होते हैं। एक रूपिम को प्रंतिफलिंत करने 
वाले विविध रूप संहरूप (४॥070/) कहलाते हैं, उंदाहरंणार्थ - हिन्दी में बहुवचंनत्व की 
अंभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रंकार से होती हैं (लंडकें; औरतें; मक्खिंयाँ) अत: ये ( 50, - एं, ऑ | 
बंहुबंचन रूपिम॑ के सहंरूप कंहलॉयेंगें। 


रेखा 08 ह 
ज रेखा वाक्य रचना में प्रयुक्ते एक प्रतीक जी किसी कोटि के ऊपर लंगायाँ जा. 
संकंता है, यंथां - द्व॒ से तात्पर्य है. वा-बार | यंह पदबन्धीयं विस्तार के स्तर की और संकेत 


करता है जिंसंपर वह को्ि कार्य करती है। एक के बांद एक आंने वाले स्तरों को संख्या के 
आधार पर इसे सन्दर्भित किया जाता है, यथा - एंक-रेंखा, द्वि-रेखा, त्रय रेखां। 


रेखीयता 69 | द 

कोई भांषों तत्त्वों एवं निय॑मों का ऐकदिशिक अंनुक्रमं होती है इस गुण को प्रंतिफंलित 
करने वाली विशेषता रेखींयंता केंहलाती है। विंद्वानों का विंचांर है कि भाषिक नियंमों की 
रेंखीयं क्रेमिकतां व्यॉकरंणिक प्रक्रियाओं के निर्माण को सम्भव बनाती है। स्वनंप्रक्रिया के 
क्षेत्र में रेंखीयतां एक व्यवस्था संम्बन्धी सिद्धान्त है जहाँ प्रत्येक स्वनिमे उसको प्रतिंफेलित॑ 
करने बालें स्वर्नी के अनुक्रंम के रूप में निरूष्य माना जांतों हैं। यंदि आ' स्वनिंम बे का ._ 
जैँर्त हैँ। वर्गिकीय स्वेनिर्मिकी की अलौचना करने वाले प्रंजनक स्वनंशास्त्रियों में इंसे सिंद्धॉन्त॑ 
की भी आलोचना की। 
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लक्ष्य भाषा (88 [9008688 


अनुवाद कार्य में जिस भाषा से प्राठ/सामग्री ग्रहण की जाती हैं उसे स्रोत भाषा तथा 
जिसमें अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, उदाहरणार्थ - हिन्दी के वाक्य भाषा 
विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन हैं' का अंग्रेजी में अनुवाद होगा ॥70/9॥08 $ [॥8 
$00श|/6 ४५0 0 ॥4700968' यहाँ हिन्दी स्रोत भाषा और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा हैं। भाषाशिक्षण 
मे जो विदेशी भाषा अर्जित करनी है उसे लक्ष्य भाषा या द्वितीय भाषा कहते हैं।... छा 


लक्ष्यार्थ 00॥709॥0॥ 


अर्थविज्ञान में अर्थ के वर्गीकरण क़े लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्यार्थ 
में शब्द के कोशीय अर्थ बोध के साथ-साथ प्रयुक्त शब्द से सम्बद्ध अन्य गुण-विशेषता का 
आरोप्र होता है, यथा - कोशाय इकाई सूई के लक्ष्यार्थ में दर्द, चुभन, स्टील से निर्मित आदि 
. गुण जुड़ जाते हैं। लक्ष्यार्थ सभी भाषाओं में एक-सी अभिव्यक्तियों द्वारा सम्प्रेषित नहीं होता 
है। यह न तो दो भाषाओं के बीच समान अथवा निश्चित रूप ले सकता है न ही दो सांस्कृतिक 
/ सामाजिक समुदायों के बीच। साथ ही एक भाषा समुदाय में दो अलग-अलग समद्य पर 
प्रयुक्त लक्ष्यार्थ प्रयोग भी भिच्च हो सकते हैं। 





लघु 07 


| सीमित उत्पादकता बाले वाक्य के लिए कुछ विद्वानों ने लघु ब्राक़्य पारिभाषिक शब्द 
का प्रयोग किया। इन वाक्यों में भाषा के प्रधान वाक़्य के घटकों में से कतिपय घटक नहीं 
होते हैं। ह 


लय ॥]॥0॥॥ 


किसी भाषा के उच्चार, विराम, बलाघात और अक्षर का विशिष्ट अनुक्रम लय कहलाता 
है। इसके दो भेद हैं - बलाघाताश्रित लय, अक्षराश्रित लय! वह उच्चार खंड जो किन्‍्ही दो 
अनुक्रमिक लय-विरामों के बीचं आता है एकलयी वर्ग (#/#॥॥ (000) कहलाता हैं। 


दस 2५: ५ 
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- लहजा ॥0॥86 0 ४०५०९ / 800९॥[+* 


किसी स्थान या सामाजिक वर्ग -से संम्बद्ध व्यक्तियों के बोलने का विशिष्ट ढंग 
जो उनमें उनकी आदत या स्वभाव के कारण मिलता है। इस प्रकार यह शब्द किसी व्यक्ति 
के उच्चारण द्वारा लक्षित औच्चारिक प्रभावों का संयोजन है जो व्यक्ति के सम्बन्ध में यह 
सूचना देता है कि वह किस प्रदेश या क्षेत्र का है। चूंकि यह शब्द सिर्फ उच्चारण को ही 
सन्दर्भित करता है अत: यह बोली से भिच्च है। बोली व्याकरण एवं शब्दावली को भी ग्रहण 
करती है। किसी देश के शहरी एवं ग्रामीण समुदाय के बोलने के विशिष्ट ढंग को आंचलिक 
क्षेत्रीय लहजा कहते हैं (यथा - बम्बड्या, कलकतिया) साथ ही एक भाषा को बोलने वाले 
राष्ट्रीय समुदाय (अमरीकी, चीनी) तथा दूसरी भाषाओं का प्रभाव (विदेशी लहजा, चीनी 
_लहजा) भी क्षेत्रीय ललजा कहा जा सकता है।...ः | 


लांग क्षावुपएटए......ः 


| स्विस भाषाविद्‌ सेस्यूर ने भाषा स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिए लांग; लैमेज एवं- 

परोल इन तीन फ्रेंच शब्दों का प्रयोग किया। लांग से तात्पर्य भाषा व्यवस्था से है जिसकी 

' किसी समुदाय के समस्त॑ वक्तांओं के मध्य सहभागिता होती है अर्थात्‌ भाषा के वे नियम ह 

. जो अमूर्त हैं और मानव मंस्तिष्क में अन्तरीकृंत हैं: लांग कहलाते हैं। भांषाविद का उद्देश्य 
* लांग का अध्ययन करना है। लांगं के आधार पर, समाज में किसी एक वक्ता द्वारा बोला 

' गया व्यवहार परोल॑ कहलाता है यह भाषा का मूर्त ईन्द्रियंगोचर रूप है। किसी भाषिक 


' निवसित वैक्ताओं की परोल भिन्नं- भिच् होती है। े 


लाघव 860॥0॥% 


भाषाविज्ञान में यह एक स्वीकृत मानदण्ड है कि यदि अन्य स्थितियाँ सामान्य हों 

“तो किसी विश्लेषण को छोटा एवं कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। मूल्यांकन में वही 
विश्लेषण श्रेष्ठ माना जाता हैं जो न्यूनतम नियमों एवं अभिलक्षणों का प्रयोग करे। एक 

अन्य तर्क के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि मात्रात्मक दृष्टि से सरल प्रतीत होने वाला 
उपाय ही सदैव ग्राहय एवं अधिक उपयुक्त हो क्‍योंकि भाषिक लाघव का ध्यान रखते हुए 
कार्य करना कठिन होता है। कभी-कभी विश्लेषण में एक स्थान की सरलती अन्य स्थलों 
- पर समस्या उत्पन्न करती है। ग्रह भी निश्चित है कि जब-तक वर्णन पूरा न हो लाघव के 
« सम्बन्ध में स्थायी -सुझावन्नहीं दिए.जा सकते हैं। किन्तु प्रजनक व्याकरण लाघव की . 
अवधारणा को मुख्य सैद्धान्तिक महत्त्व देता है और विद्वानों ने इस दिशा में अनेक प्रयत्न... 
किए 


लिंग 249 
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शब्द/वर्गों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त एक व्याकरणिक कोटि जो स्त्रीलिगं/ पुरलिंगं/ : 
नपुंसक लिंग या मानवीय/ अमानवीय उपवर्गों में विभाज्य हैं। इस सन्दर्भ में विद्वान प्राय 
इस आवश्यकता पर बल देते हैं कि लिंग का वर्गीकरण प्राकृतिक एवं व्याकरणिक इन दो 
वर्गों में होना चाहिए। प्राकृतिक लिंग में मद वास्तविक जगत की वस्तुओं के लिंग की ओर 
संकेत करते हैं अर्थात्‌ किसी शब्द का लिंग बाह्य संसार में संकेतित उपादान की भाँति ही 
होता है जब कि व्याकरणिक लिंग में इसं प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता है। ये वाक्यान्तर्गत 
शब्दों के व्याकरणिक सम्बन्धों की ओर संकेत करता हैं। फ्रेंच, जर्मन, लैटिन भाषाओं की | 
लिंग व्यवस्था व्याकरणिक है। हिन्दी एवं अँग्रेजी में यह अभिलक्षण नहीं प्राप्त होता है। इन 
भाषाओं के कतिपय अंश प्राकृतिक लिंग और कतिपय व्याकरणिक लिंग द्वारा विश्लेष्य 
होते हैं। 


लिपि $50॥][ 


दृश्यमान संकेतों की व्यवस्था, जो भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है और जिसके 
माध्यम से मनुष्य दूरागत स्थानों एवं विविध कालों में अपने विचार सम्प्रेषित करता है। यह 
व्यवस्था मौखिक भाषा पर अश्रित होती हैं। प्राचीन काल में लिखित भाषा को अधिक 
शझुद्ध एव मानक रूप माना गया जबकि वास्तविकता यह है कि मौखिक भाषा प्रधान होती 
है और लिखित भाषा उसका कम या अधिक अपूर्ण प्रतिफलन। हिन्दी भाषा की लिपि का 
नाम देवनागरी है।.* 


लिपि चिह्ठ ॥॥8॥३०९ 


किसी लिपि व्यवस्था की लघुतम इकाई के रूढ़ प्रतीक वर्ण कहलाते हैं। लेखन में 
इनकी सहायता से ध्वनि को अंकित किया जाता हैं अर्थात्‌ ये ध्वनि आश्रित होते हैं, यथा 
- (क्‌ + अ) के लिए देवनागरी में <क> और बंगला में <२> चिह्न होता है। 


लिप्यंकन ॥#क्षा$ञांताणा 


लिप्यकंन की वह पद्धति जिसमें कथन या उक्ति की सभी उच्चारणगत स्वनिक 
तथा स्व॒नमुणात्मक विशेषताओं को स्वनों और-विशेषक चिहों द्वारा वयक्त किया जाता हैं। 
इस लिप्यंकन के लिए बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता हैं। चूंकि लिप्यंकन में अवधारणा 
को लेखीय प्रतीकों की व्यवस्था में सप्चिहित किया जाता है अत: कुछ विद्वान इसे अनुवाद 


220 लियोनार्ड ब्लूमफील्ड 


की श्रेणी में रखते हैं किन्तु यह उचित नहीं है। अनुवाद में एक संरचना के समानान्तर 

दूसरी संरचना का (स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के बीच) प्रयोग होता है जबकि लिप्यकंन में 

लक्ष्य, एक लेखीय व्यवस्था प्रतीकों के स्थान पर दूसरी ब्यवस्था के प्रतीको का प्रयोग 
-करना होता है। ह 


लियोनार्ड ब्लुमफील्ड [.60॥8/0 800ीशिव 


अमरीका में संरचनात्मक भाषाविज्ञान के अभ्युदय एवं विकास का श्रेय जिन 
विद्वानों को जाता है उनमें से प्रमुख नाम एल. ब्लूमफील्ड का है। 944 में इनकी प्रथम 
पुस्तक #0॥#000007 [0 ॥8 500 0 9090808 प्रकाशित हुई। जिस पर मनोवादी 
मनोवैज्ञानिक विल्हेल्म वुन्ट का प्रभाव स्प्रष्ट देखा जा सकता है। 4933 में इनकी दूसरी 
पुस्तक [ 909४9098 प्रकाशित हुई जो एक युगान्तकारी घटना थी। इस पुस्तक को 806 
0 /#॥9॥04॥ [॥१909॥0$ माना जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने भाषाध्ययन के 
व्यवहारवादी एवं यान्त्रिकतावादी उपाग़म को महत्त्व दिया| 94 एवं 933 के बीच प्रकाशित 
अनेक लेख ब्लूमफील्ड के उपागम एवं विचारधारा सम्बन्धित इस क्रान्तिकारी परिवर्तन 
को स्पष्ठ' करते हैं। लगभग बीस वर्षों तक अधिकांश अमेरिकी भाषाविद्‌ ब्लूमफ्रील्ड द्वारा 
प्रतिप्रादित उपामम के प्रभ्न॒त्व से प्रभावित रहे और इसीलिए इस काल क़ो ब्लूमफील्ड युग' 
कहा गया। यह निश्चित है कि वर्णनात्मक तकनीकियों पर ध्यान केन्द्रित कर ब्लूमफील्ड 
ने भविष्य में कार्य करने वाले विद्वानों के लिए अग्रगामी तथा ठोस आधार निर्मित किए। 


लेखन व्यवस्था 0॥॥00/8[॥% 


किसी भाषा के स्वनों घर आश्रित प्रतीकों को पारम्परिक एवं स्वीकृत क्रम में 
रखने की व्यवस्था लेखन व्यवस्था कहलाती है। यह भाषा के शुद्ध लेखन एवं शुद्ध वर्तनी 
से सम्बन्धित होती है। | 


लेखविज्ञान प्राधआशी68 


भाषा के लेखिक सत्व का विश्लेषण लेखविज्ञान का क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत 
आकार-प्रकार की दृष्टि से वर्णों या लिपिचिह्ों का अध्ययन किया जाता है। लिखित 
माध्यम के अभिलक्षण, जैसे - वर्णों का आकार प्रकार. रंग आदि सम्प्रेषण को प्रभावित 
करते हैं। लेख-विज्ञान का मूलाधार वर्णों या लेखिमों का भौतिक स्वरूप है जबकि प्रयोग 
की दृष्टि से उनका अध्ययन लेखिम विज्ञान में किया जाता है। यह लेखन व्यवस्था और 


लेखिम 22 


भाषिक व्यवस्था के सम्बन्धों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लिपि-व्यवस्था का वह 
विज्ञान जिसके अन्तर्गत शब्दों में प्रयुक्त होने-बाले लेखिम और उनका विन्यास समाविष्ट 
होता है उसे लेख़िम प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं। लेखिम विज्ञान एवं लेखिम प्रक्रिया का 
सम्बन्ध बहुत कुछ स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया के समानान्तर है। 


लेखिम ७3|)॥श॥6 


किसी भाषा की लिपि व्यवस्था की लघुतम व्यतिरेकी इकाई लेखिम कहलाती है। 
इस प्रकार किसी वर्णमाला का कोई वर्ण-विशेष भाषा विज्ञान में लेखिम नाम से अभिहित 
.. किया जाता है। यह स्वन या संयुक्त स्वन का वह लिखित रूप है जो किसी स्वन्निम को 
व्यक्त करता है, यथा - अंग्रेजी में 8 लेखिम सहलेखिमों #, 4 द्वारा प्रतिफलित होता है। ये 
सहलेखिम कभी मुक्त तो कभी परिपूरक वितरण में मिलते हैं। . 


लोडित ॥0॥60 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गय्या व्यञ्जन स्वनों के वर्गीकरण का एक 
प्रकार। ऐसा व्यज्जन जो जिह्ाग्र से दांतों का या वर्त्स्य का ताडन करने से उच्चरित होता 
है। अंग्रेजी की वेल्स और स्क्रोट बोलियों में लोड़ित वर्त्स्य () मिलता है। फ्रेंच एवं जर्मन 
भाषाओं में अलिजिह्लीय लोड़ित (8) मिलता है। . 


लोप क्े$७....... 82 


योजित वाक्‌ से ध्वनियों का लुप्त हो जाना। यह लोप स्वर एवं व्यंजन दोनों 
ध्वनियों का हो सकता है। कभी-कभी सम्पूर्ण अक्षर भी लुप्त हो जाता है। हिन्दी में लोप के 
कतिपय उदाहरण निम्नवत हैं - सिमटा > सिम्टा, हाथ ही में > हाथी में, तुम और मैं > तुम 
औ मैं, मुन्नी बुआ > मुन्नबा। हिन्दी उच्चारण में अधिकांश अकारान्त्र शब्दों क्रे अ' का लोप 
हो गया है। 
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पा, 


वक्ष स्पंद 0७॥९$ 0|96 


यह पद ध्वनिविज्ञान के अन्तर्गत वक्ष की उन माँसपेशियों के संकुचन को सन्दर्भित 
करता है जो फेफड़ों से वायु के निःश्वासन में सहायक होती हैं। अवधारक वाक्‌ के उच्चारण 
में ये वक्ष स्पंद पुनर्बलित एवं बलाघातित होता है। वक्ष स्पद॑ सिद्धान्त में अक्षर उत्पादन का 
विश्लेषण वक्ष स्पंदन को एक केन्द्रीय व्याख्येय अवधारणा के रूप में स्वीकारा गया किन्तु 
इस मनोदृष्टि ने अनेक समस्याएँ उत्पन्न कीं। 


वचन ॥फप्राशश : 


पद वर्ग विश्लेषण में प्रयुक्त एक व्याकरणिक कोटि भाषाओं में जिसका द्विंविधात्मक 
या त्रिविधित्मक विभाजन मिलता है, जैसे - एक वचन और बहुवचन या एक वचन 
द्विवचन और बहुवचन। प्रायः वचन की कोटि वास्तविक जगत में प्राप्त संख्या को ही 
अभिव्यक्त करती है, जैसे - पेड़ : पेड़ों ; लड़का : लड़के ; किन्तु विद्वानों ने ऐसे शब्दों की 
तरफ ध्यान आकर्षित किया जो समस्याप्रद होते हैं जैसे कतिपय संज्ञाएँ एकवचन होते हुए 
भी एकाधिक की ओर संकेत करती हैं, यथा - भीड़ आ रही है' -भीड़। 


वर्त्स्य तालव्य ४४९० - 089 | 


वर्त्स्य एवं तालव्य दोनों स्वनों के गुण वाला वह स्वन जिसका उच्चारण जिह्ग्र 
को दंतकूट और कठोर तालु के मिलन स्थल तक उठाकर किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वन माला में इस प्रकार के दो स्वनों की चर्चा मिलती है जो पोलिश भाषा में प्राप्त होते हैं। 


वयस्क केन्द्रित 30५॥00श॥॥0 


वयस्कों की भाषा को विश्लेषित करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है 
यदि उन्हीं का प्रयोग बच्चों की भाषा की विशेषताओं के विश्लेषण के लिए किया जाए तो 
इसे भाषा शिक्षण सम्बन्धी अध्ययनों में वयस्क केन्द्रित कहते हैं, उदाहरणार्थ - बच्चों के 
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बबलाने का वर्णन अन्तर्राष्ट्रीय स्वनिक वर्ण के आधार पर करना। इस क्षेत्र से सम्बद्ध 
विद्वानों का विचार है कि बच्चों की भाषा के लिए वयस्कों से भिन्न पारिभाषिक शब्दों और 
संकेतन का प्रयोग करना चाहिए 


वर्म, वर्गीकरण 0॥855, 0॥8$5909॥0॥ 


भाषाविज्ञान तथा स्वनविज्ञान में सदूश रूपात्मक एवं आर्थी गुण वाले तत्त्वों के... 
समुच्चय को प्राय: वर्ग की संज्ञा दी जाती है। रूपिमों को रूप-वर्ग तथा शब्दों को शब्द-वर्ग 
में वर्गकृत किया जाता है। इस पद का एक अन्य प्रयोग शब्दों के विवृत एवं संवृत वर्ग के 
सम्बन्ध में किया जाता है। जबएक शब्द विभिन्न वर्गों में विश्लेष्य हो तो इस स्थिति में वर्ग 
परिवर्ती प्रयोग (७५५ - ५५५॥७) का उल्लेख मिलता है, यथा 'कुछ' - उसे कुछ बुखार 
है, बुखार कुछ उतरा है। कंतिपय वैयाकरण संख्येय संज्ञाओं को वर्ग संज्ञाएँ भी कहते हैं। 


हैलिडे सिद्धान्त में उल्लिखित चार प्रमुख कोटियों में वर्ग भी एक है। यहाँ वर्ग से 
तात्पर्य ऐसे समुच्चय से है जिसंके मदों में समान संक्रिया करने की सम्भावनाएँ होती हैं, 
उदाहरणार्थ - नामिक समूहों का वर्ग उपवाक्य संरचना में कर्ता, कर्म आदि की भाँति भी 
संक्रिया कर सकता है। जिन रूपिमों का प्रकार्य रूपात्मंक या आर्थी वर्ग को संकेंतित 
करना होता है उन्हें वर्गीकारक (0४5आाश) भी कहते हैं, यथा - हिन्दी में - ई रूपिम 
स्त्रीलिंग का तथा अंग्रेजी - ४ क्रिया विशेषण का वर्गीकारक हैं। 

संरचनावादियों का एक प्रमुख गुण वर्गीकरण करना था। वहाँ स्वनों को स्वनिमों 
तथा रूपों को रूपिमों में वर्गीकृत किया जाता है। भाषा के इस वर्गिकीय (9),(000॥॥0) 
उपागम की सीमाओं के कारण ही प्रजनक भाषाविज्ञान काविकास हुआ।' 5." 

_समाजभाषाविज्ञान में वर्ग भांषा या वर्ग बोली शब्द का प्रयोग मिलता है। समाज 

के वर्गों के अनुरूप भाषा में प्राप्त विविधता के सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। 


वर्गिकीय [8)/000॥॥0 


ऐतिहासिक, प्रकार्यात्मक, क्षेत्रीय आदि किसी भी आधार पर किया गया वर्गीकरण 
जो भाषिक विश्लेषण एवं वर्णन का आधार हो वर्गिकीय कहलाता है अर्थात वह उपागम जो 
विश्लेषण एवं वर्णन के लिए वर्गीकरण को महत्त्वपूर्ण मानता है। इसके अन्तर्गत भाषाओं 
एवं बोलियों को मदों, इकाइयों तथा संरचनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।संरचनात्मक 
वैयाकरणों ने वर्गिक्रीय विश्लेषण पद्धति के आधार पर वर्गीकरण एवं खण्डीकरण प्रक्रिया. 
पर विशेष बल दिया। 
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वर्गिम 0॥55श6 


:: - क़तिप्रय यूरोपीय दिद्वानों द्वारा प्रयुक्त एक प्रारिभाषिक शब्द जो आनुपरातिक 
अमूर्त आर्थी अभिलक्षणों की ओर संकेत करता है। ये अभिलक्षण भिन्न आर्थी क्षेत्रों (यथा 

मानवीय/ अमानवीय, वयस्क/ब्रच्चा) से सम्बंधित कोशीय मदों में प्राप्त होते हैं। इस 
उपागम में यह शब्द अविभाज्य आर्थी अभिलक्षणों से व्यतिरेक्र प्रदर्शित करता है। इन्हें 
सीम या पक्षपद कहते हैं और ये किसी एक विशिष्ट स्तर पर, एक विशिष्ट आर्थी क्षेत्र के 

अन्तर्गत कार्य करते हैं, यथा - एक मेज 'टाँगों की संख्या, आकार-प्रकार' के आधार पर 
पह्चानी जाती है।..... 


वर्ण शांश' 


वर्णमाला का व्रह पारम्परिक चिहन जो एक वाक़-स्वन॒ या एक्राधिक स्वननों का 
दृश्य प्रतीक होता है, यश्रा - हिन्दी में अ, आ, ड़, क,ख़, ग आदि। यह लिपि व्यवस्था की 
सबसे छोटी भेदक इकाई होती है। | 080 3 


वर्णन, वर्णनात्मक 083श्ञाजीशा, 088शा्रए३ 


एक अवस्था विशेष में क्रिसी विशिष्ट भाषा या बोलीं की अभिरचनाओं तथा 
प्रयोग का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित, स्पष्ठ एवं समग्र विवरण उसका वर्णन कहलाता हैं। यह 
प्रद्धति भाषा विश्लेषण की अन्य प्रद्धतियों से भिन्न है। वस्तुनिष्छता एवं व्यवस्था प्र विशेष 
बल वर्णनात्मक विश्लेषण को पारम्परिक व्याकरण के निर्देशात्मक विश्लेषण से भिन्न 
प्रतिप्रादित करता है। इसका उद्देश्य भाषा के प्रयुक्त (बोले गये) रूप का वर्णन है न कि 
भाषा कैसी होनी चाहिए ये बताना। एक अवस्था विशेष में भाषा में प्राप्त विशेषताओं का 
विवरण होने के कारण यह अध्ययन ऐतिहासिक भाषाविज्ञान से भिन्न होता है, जिसका 
उद्देश्य भाषिक रूपों में घटित परिवर्तनों को दर्शाना है। वर्णनात्मक अध्ययन भाषा का 
संकालिक अध्ययन है। इसके लिए यह अनिकर्यता नहीं है कि अध्ययन की अवस्था. 
वर्तमान काल की ही हो, किसी भी काल की एक निश्चित अवस्था में प्राप्त भाषिक विशेषताओं 
का वर्णन किया जा सकता है। एक भाषा विशेष से सम्बद्ध होने के कारण वर्णनात्मक 
अध्ययन तुलनात्मक भाषा विज्ञान से भी भिन्न होता है, जो दो या अधिक भाषा रूपों या एक 
ही भाषा की दो क़ाल स्थितियों के मध्य तुलना कर समानंताओं एवं असंमाचताओं का 
उल्लेख करता है। सामान्य भाषाविज्ञान भी इससे भिन्न होता है क्योंकि सामान्य भाषाविह 
. गन का उद्देश्य सम्पूर्ण भाषा के लिए सैद्धान्तिक क्थनों का निर्माण है किन्तु यह तथ्य 
ध्यान देने योग्य है कि भाषाविज्ञान की ये विविध शाखाएँ अन्तर्सम्बन्धित हैं क्यों कि कोई... 
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भी वर्णन विश्लेषंण पर निर्भर करतों है और विश्लेषण सैद्धान्तिक मान्यताओं पर आश्रित 
होंता हैं। 


वर्ण लिपि ॥एवर/शांए श्र 


... लिपिका वह रूप॑ जहाँ प्रत्येक प्रतीक एंक विशिष्ट ध्वनि की अभिव्यक्ति करता है 
और यह ध्वनि प्रभेंदक होंती है। इंस व्यवस्था में स्वर तथां व्यंजन के लिए स्वतंन्त्र प्रतीक 
होते हैं। अंग्रेजी भांषा की लिपि रोमन इंसी वर्ग में आती हैं। 


बंर्तुलन 09॥0॥6 
किसी स्वन के उच्चारंण में ओछों की गोलांकार स्थिंतिं वर्तुलन कहलाती है। मॉन 
स्वर चिंत्र में पश्च स्वरों के लिए वर्तुलन एक स्वाभोंविंक अभिलंक्षंण है। | 


चॉम॑स्की तथा हॉले द्वारा प्रतिपांदित स्वनंप्रकियां के भेदंक अभिलक्षणं सिद्धान्त 
मैं वर्तुलिंत एवं अंवर्तुलित का विंभाज॑न विशेष मंहत्चे रुखंतां है। वंर्तुलिंत स्वनों के उच्चारण 
में ओंठ गोलांकार होते हैं; जैसें - ऊ एवं औजबकि अंवर्तुलितं स्वेन उच्चारण में ओऑंठ गोल 
नहीं होते हैं, जैसे + ड, एं, अं, आ। 


-वाक अंबंयंव ४०68॥ 08॥॥5 
मानव शरीर के ऐसे अंगं जिनंका वाक - स्वनों के उच्चारण में सीधां योगदान 


होता है, जैसे - फेफड़ें; कांकल; घोषतन्त्रियाँ, ग्रसंनी, अलिंजिह्ना, तालु, वर्त्स, जिह्ना, दाँत 
ओंठ आदि वाक्‌ अंबंयंव कहलाते हैं। 


वॉक गंतिकी ४0७०6 (५/॥क॥॥6$ 
प्रबंलतां, प्रवेग, लय, प्रयुक्ति आंदिं खण्डोत्मक अभिलक्षणों एवं वांकृ गुणों के 
अतिरिक्त अन्य वांके प्रभांवों के लिंए कुंछ स्व्नशास्त्रियों द्वारा इस पारिभाषिक शेब्द का 


प्रेयोंग किया गंयां। अर्थ एवं भांषिक संमुददायों के बीच भितों प्रदर्शित करने के कारंण ये 
प्रभाव भाषांविज्ञॉम के क्षेत्रे मैं ग्रह होंतें हैं।... 


वाक्‌ गुण ४006 68क्षा ः 
किसी व्यक्ति की बोली में विद्यमान ऐंसे अंभिलक्षण; जो उसे पहचानंमे में सहायता 
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दें, वाक्‌ गुण कहलाते हैं। प्रबलता का स्तर बोलने के प्रवेग तथा रणन, स्वराघात की ऊँचाई 
: आदि तत्त्व मिलकर वाक्‌ - गुण का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की आवाज कर्कश, कठु, मीठी 
आदि प्रतीत होती है किन्तु ये नाम भाषिक के साथ-साथ पराभाषिक सन्दर्भों की भी सूचना 
देते हैं। 


वाक्‌ू छल 989४क्ञा0क्रांणा 


कतिपय भाषाविदों ने इसे मानवीय भाषा की एक विशेषता के रूप में निरूपित 
किया जो उसे अन्य सम्प्रेषण साधनों से भिन्न प्रतिपादित करती है। भाषा का प्रयोग गलत 
सूचनाएँ देने, असत्य भाषण, सूचना के स्वरूप को परिवर्तित करने आदि कई प्रकार से 
किया जा सकता हैं। | हक | 


वाक्‌ - पथ ४०९6 . ह 

.. कांकल के ऊपर का सम्पूर्ण बायु-मार्ग स्वनविज्ञान में वाक्‌ - पथ कहलाता हैं। 
वाक्‌ - पथ का आकार वाक्‌ - स्वनों के स्वरूप को प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
होता है। वाकृ-पथ को नासा-पथ एवं मुख-पथ में विभाजित-किया जा सकता है। नासा-पथ 
नासावरोध स्थल से नासाद्वार का वायुधारा मार्ग होता है तथा काकल से ओंठ तक का. 
वायुमार्म, नासा-पथ को छोड़कर, मुख-पथ कहलाता है। 
वाक्य $शाक्षा०8 

. पारम्परिक व्याकरण में वाक्य को पूर्ण विचाराभिव्यक्ति कह कर परिभाषित किया 
गया किन्तु समसामयिक भाषिक विश्लेषण में वाक्य का सूक्ष्म वर्णन किया गया। अमरीकी 
भाषाविद्‌ वाक्य की संरचनात्मक स्वयत्ता और स्वतन्त्रता की बात करते हैं, जो किसी 


अन्य बृहद भाषिक इकाई में अन्तर्निविष्ट नहीं होता है। अन्य भाषिक इकाइयाँ वाक्य पर... 


निर्भर करती हैं वाक्यान्तर्गत प्रकार्य के आधार पर व्याख्येय होती हैं किन्तु वाक्य दीर्घतम 
एवं स्वतन्त्र है। सम्प्रति कतिपय विद्वान वाक्य से बृहत्तर इकाई जैसे - प्रोक्ति, पाठ का. 
उल्लेख करते हैं किन्तु वाक्य की तुलना में किसी ऐसी इकाई की खोज नहीं कर पाए 
जिसके संरचनात्मक घटक रूपात्मक एवं वितरणात्मक शब्दों में विश्लेष्य एवं व्याख्येय 
हों। वाक्य सम्बन्धी अध्ययनों में वाक्य के स्वरूप की पहचान, वर्गीकरण एवं प्रजनन 
सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। लिखित भाषा में इसकी सत्ता को 
पहचानना सरल होता है किन्तु मौखिक भाषा, जहाँ अनुतान एवं विराम वाक्य की सीमा से 
सम्बन्धित अनिश्चित संकेत देते हैं, वहाँ यंह कार्य समस्याप्रद होता है। 
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वाक्यविज्ञान वाक्य के रचनात्मक पक्ष के अध्ययन से सम्बद्ध है। इसके अन्तर्गत 
पदों की सक्रियता का विश्लेषण इस दृष्टि से होता है कि वे बृहत्तर इकाई (वाक्य 
निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं। इस प्रकार वाक्यविज्ञान में वाक्य-अवयवों का 
परस्पर सम्बन्ध, रूपान्तर, क्रम और वाक्य बनाने की रीति का वर्णन किया जाता है। 

प्रजनक भाषाविज्ञान में व्याकरण के अन्तर्गत परिगणित तीन घटकों में प्रमुख 
वाक्यीय घटक हैँ अन्य दो स्वनप्रक्रियात्मक एवं आर्थी घटक हैं। - 


वाक्यात्मक शब्द ॥0॥00॥7356 


प्राय: एक शब्द द्वारा निर्मित, व्याकरणिक दृष्टि से असंरचनात्मक उक्ति भाषार्जन 
के क्षेत्र में वाक्‍्यात्मक शब्द संज्ञा से अभिहित की जाती है। छोटे बच्चों की भाषा में ऐसे 
कथनों का बाहुल्‍य देखने को मिलता है, यथा - माँ या दीदी से उनका तात्पर्य माँ आओ 
'वह दीदी है' होता है। यहाँ माँ' के अतिरिक्त भाव संकेत या आवाज के सुर आदि से व्यक्त 
: होते हैं। वयस्कों की भाषा में भी इस प्रकार के शब्द मिलते हैं, यथा-- धन्यवाद; नमस्कार. 
आदि। के कक द हक 


वाचाघात ॥[0॥888 


सामान्य भाषा प्रयोग में समर्थ व्यक्ति के मस्तिष्क में क्षति पहुंचने पर जब उसकी. 
भाषिक योग्यता:में बाधा आ जाए अथवा उसका-लोप हो जाए तो यह स्थिति वाचाघात 
कहलाती है। प्राय: यह माना जाता है कि सभी दक्षिणहस्त प्रांधान्य एवं अधिकतर 
वामहस्तिकों के मस्तिष्क कां बायाँ हेमिस्फीयर भांषा को नियन्त्रित करता है। अत: मस्तिष्क 
- के इस भाग में पहुँची किसी भी प्रेकार की क्षति वाचाघात उत्पच्च कर सकती है।.. 


वाम शाखन ॥शीं 9क्षाणा।6 


वह रचना जिसकी व्युत्पत्ति संरचनात्मक संक्रियाओं के जठिल अनुक़रम द्वारा हो - 
और वृक्ष आरेख पर जिसका प्रतिरूपण वाम शाखा पर उत्तरोत्तर बढ़ती जटिलता द्वारा हो 
यथा - मेरे पति की चाची का भाई' रचना वाम शाखन या वाम पुनरावर्तन वाली है। 
इसकी जटिलता और बढ़ाई जा सकती है, यथा - मेरे पति की चाची के भाई का बेटा जो. 
अमरीका में रहता है। . + 5 








वायु-प्रवाह तंत्र द्वाआाहधा। ॥60॥क्षाओए॥ 

.. एंक शारीरिक प्रक्रिया जो वाक्‌ ध्वनि उच्चारण में संलग्न ऊर्जा देती है। इस तंत्र 
द्वारा वायु अन्दर (अंन्तंगमी) एवं बाहर (बंहिंगांमी) की और प्रवाहित होती है। वायु संचलन 
के प्रमुख आरम्भंक फेफड़े होते हैं जो ज्यादातर मानंवीय वाॉग्ध्वनियों के उच्चारण में 
संहायंक होंतें हैं। इसे फुफंफुसीय वायु प्रवाह तन्‍्त्र की संज्ञा देंते हैं। श्वासंद्वारीय वायु 
प्रवाह तन्त्र श्वासद्वार के संचलन द्वार वाग्ध्वनियों कां उच्चारंण करंता है। जिह्ापश्च को 
कोमल तालु की ओर संचलित करंने पर उत्पंन वायुप्रवाह को कोमल तालव्य वायु प्रवाह 
तन्‍त्र की संज्ञा दी जाती है। स्पष्ट है कि वायु प्रंवाह॑ दिशा के आधार पर इसके दो वर्ग तथा 
आरम्भक के आधार पर तीन वर्ग मिलते हैं। 


वार्तोलाप विश्लेषण ००॥४श5व॥७॥ 8॥8/,88 

प्रायः नृजाति कार्य प्रणाली की तकंनीकियों के आधार पर दैनिक व्यवहार मैं 
आगत वर्तिलांपं की अनुक्रमिंक संरचनों एवं सम्बंद्धता का अध्ययन कंरने वाली पद्धति 
वार्तलाप विश्लेषण कहलाती है। यह उपागम वास्तविक बार्तालाप को रिकार्ड कर उन 
अभिलक्षणों को प्रंतिपांदित करता है जिनका प्रयोग कोई वक्ता व्यवस्थित भाषिक अन्तर्प्रक्रिया 
के दौरान करता है। यंहं पद्धतिं आनुंभविक एवं आगमनात्मंक होती है। 


वासतविकतावादी व्याकरण ॥8॥४॥6 छाधा।धा 

व्याकरणिक विश्लेषण का वह उपागंम जिसकां उद्देश्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
यथार्थवादी होता है और जिसके अन्तर्गत भाषिक व्यवहार के बोंधन एवं स्मरण क्षेत्रों की 
व्याख्या की जांती है। इंसका उद्देश्य भाषिक प्रयोग के मंनोवैज्ञानिक मॉडल के अंन्तर्गत 
एक रूपान्तरणं व्याकरण को साकार करना है जिससे यह मॉडल प्रयोगकर्ताओं के भांषों 
ज्ञान का सत्य प्रतिरूंपंण कर संके। विद्वांनों का विचार हैं कि वास्तविकतावादी व्याकरण 
मनोभाषावैज्ञानिक एंवं भाषिक मानदण्डों द्वारा भाषिक दक्षता की प्रकृति से सम्बन्धित 
नवीन अन्‍्तर्दृष्टि प्रस्तुत करेंगा तथा रूपात्मंक व्याकरण के गुणों को मूल्यांकित करने में 
सहायक होगा... 


विकार ॥प्ॉक्षांआ 


आसन रूंपिम॑ अथवा शब्द की ध्वनियों के प्रभाव से यंदि किसी ध्वनि का गुण 
. परिवर्तित हो जाता है तो इंसे विकार की संज्ञा दीं आती है, यथा - प्रांचीन अंग्रेजी के विंकास 
काल में कुछ स्थितियों में ॥/ स्वर के प्रभाव से अन्य स्वर परिवर्तित हो गए * (० > 6७ 
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- यही नहीं समकालिक सन्दर्भ में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, यथा - वेल्श भाषा के कुछ 
शब्दों में आरम्भिक व्यंजन परिवर्तित हो जाता है 9शा' का अर्थ है सिर' जिा॥श्षा' का 
अर्थ है मेरा सिर 


विकासात्मक भाषाविज्ञान 08४९४०आशांव। #6099॥05 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसका सम्बन्ध बच्चों के भाषार्जन से हैं विकासात्मक 
भाषाविज्ञान कहलाती है। इसके अन्तर्गत भाषिक सिद्धान्तों एवं विश्लेषण की प्रविधियों 
का अनुप्रयोग बच्चों की भाषिक सामग्री पर किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर 
वैयक्तिक भाषाओं अथवा सार्वदभौमिक रूप में प्राप्त विकास की अभिरचनाओं का सूक्ष्म 
विवेचन तथा उपलब्ध परिवर्त्यों एवं प्रतिमानों की व्याख्या की जाती है। व्याख्या के दौरान 
संज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रयोगकार्य की प्रकृति जैसे अभाषिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है। मनो-वैज्ञानिक तत्त्वों पर विशेष बल के कारण, कभी-कभी विद्वान इसे 
विकासात्मक मनोभाषाविज्ञान नाम से भी अभिह्तित करते हैं। 


विकृति ॥00ी08ा0०॥ 


एक रूप की धातु या प्रातिपदिक में घटित परिवर्तन की प्रक्रिया विकृति कहलाती 
है, जैसे - हिन्दी में चल - चाल या अनुपूरण की अवस्था में जा - गया रचना होती है। 


विचलक 06एंक्ा। 


भाषाविज्ञान में यह पारिभाषिक शब्द उस वाक्य के लिए प्रयोग में आता है जो 
किसी व्याकरण के नियमानुसार नहीं होता है अर्थात्‌ जो सुगठित न हो। परम्परा से 
विचलक वाक्‍्यों को तारक चिह्न द्वारा चिहिनत किया जाता है, यथा * है लड़का से 
बाजार घर जाती 


विचलन 06एंभा०णा। 


शैलीविज्ञान के अन्तर्गत यह शब्द एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग में आता... 


है। भाषा में विद्यमान नियमों, बन्धनों को तोड़ना उनका उल्लंघन करना विचलन कहलाता 
है। प्राय: साहित्य में किसी कथ्य को विशेष महत्त्व देने के लिए रचनाकार विचलन का 
प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से हटकर किया गया भाषा का किज्चिद भिन्न रूप. 
में प्रयोग विचलन कहलाता है। विचलन का प्रयोग ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ तीनों स्तरों 
पर दृष्टिगत होता है, उदाहरणार्थ - "पहले लोग सठिया जाते थे अब कुर्सिया जाते हैं" इस 
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पंक्ति में कुर्सी संज्ञा से क्रिया 'कुर्सिया' बनाया गया तथा पद वर्ग विचलन द्वारा भिन्न 
भावाभिव्यक्ति की गई है। 


विचार प्रधान अर्थ [08क४॥०॥०| ॥88॥॥6 


कतिपय विद्वान अर्थ वर्गीकरण के सन्दर्भ में विचार प्रधान अर्थ की चर्चा करते हैं। 
अर्थ का वह पक्ष जो वक्ता की बाह्य संसार के प्रति संज्ञानात्मक जागरुकता किस प्रकार 
भाषा में परिलक्षित होती है, इस पर निर्भर करता है। पाठीय, सामाजिक या अभ्निव्यंजक 
अर्थ इसके व्यतिरेकी हैं। 


वितरण तीं$॥7प0ा 


. वे समस्त सम्भावित सन्दर्भ जिनमें किसी भाषिक इकाई (यथा - रूपिम, स्वनिम 
या शब्द) का प्रयोग हो सके। वितरणात्मक विश्लेषण यह जानने का प्रयास करता है कि 
छोटी भाषिक इकाइयाँ बृहत्तर इकाइयों में कहाँ रखी जा सकती हैं, यथा - शब्दों का 
: वाक्यान्तर्गत वितरण या स्वनिमों का शब्दान्तर्गत वितरण। सर्वप्रथम स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र 
में वितरण का विकास हुआ किन्तु बाद में अन्य भाषिक स्तरों तक प्रसार हो गया। 


वितरित धांञा9एा|60 


.. चॉमस्की तथा हॉले ने अपने प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त के अन्तर्गत वायुधारा 
के प्रवाह की दिशा के साथ-साथ अधिक दूरी तक व्याप्त सूंक्रोचन के माध्यम से उत्पन्न 
ध्वनि को वितरित नाम दिया। यह विशेषता द्वयोष्ठ एवं तालु-वर्त्स्य संघर्षी स्वनों में 
मिलती है। इसके विपरीत अवितरित अभिलक्षण होता है जो उन ध्वनियों की ओर संकेत 
करता. है जिनका उच्चारण वायुधारा के प्रवाह की दिशा के साथ कम दूरी तक व्याप्त 
संकोचन से होता है, जैसे - दन्त या मूर्धन्य संघर्षी ध्वनियाँ। 


..विधेय 98008 | 

पारम्परिक अध्ययन में वाक्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया- उद्देश्य या 
कर्ता तथा विधेय। वाक्य में उद्देश्य के अतिरिक्त आने वाले समस्त अनिवार्य घटक विधेय 
कहलाते हैं, यथा - राम गया; राम ने गेंद फेंकी; राम बाजार पुस्तक लेने गया; इन तीनों 
वाक्यों को कर्ता (राम) + विधेय रचना के रूप में विश्लेषित किया जाएगा। हिन्दी में उद्देश्य 
का विस्तार क्रिया, पूरक, कर्म और क्रिया विशेषण आदि से होता है। बहि:केन्द्रिक रचनाओं 
के वर्गीकरण में इन वाक्यों की गणना विधेयात्मक वर्ग में होगी। - 


विन्यास 23| 


प्रकार्यात्मक व्याकरण में इस शब्द का केन्द्रीय महत्त्व है। कभी-कभी वाक्य- 
विज्ञान के विस्तृत अध्ययन में शब्दों के विधेयात्मक तथा अविधेयात्मक प्रकार्य के मध्य 
अन्तर किया जाता है, यथा - आदमी पैसे वाला है' वाक्य में पैसे वाला' विशेषण विधेयात्मक 
है जबकि पैसेवाला आदमी' में यह गुणवाचक है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भाषा 
विश्लेषण के मॉडलों में शब्दावली सम्बन्धी बहुत भिन्नता मिलती है। कुछ सिद्धान्तवादियों 
ने विधेयक शब्द का प्रयोग रचना में आने वाले क्रिया रूप के लिए करने का सुझाव दिया 
और कर्ता - क्रिया - कर्म के स्थान पर कर्ता - विधेयक - कर्म की चर्चा की। 


विन्यास ॥80शा।!शां 


भाषिक तत्त्वों का ऐसा कोई भी अनुक्रम जो तत्त्वों के वितरण पर आधृत हो, 
विन्यास कहलाता है, यथा - अक्षर या शब्दान्तर्गत स्वनिमों के सम्भावित संयोग या शब्दों 
एवं वाक्यों में रूपिमों के सम्भावित संयोग। भाषा वर्णन एवं विश्लेषण के रूप एवं विन्यास' 
मॉडल की यह मौलिक धारणा है। । | डर 

वाक़्य में आगत शब्दों के विन्‍्यास द्वारा अभिव्यक्त वाक्यात्मक सम्बन्ध को 
विन्यासात्मक संज्ञा दी जाती है तथा व्याकरणिक विन्यास की लघुतम प्रभेदक इकाई 
पदिम कहलाती है, जैसे - हिन्दी की द्विकर्मक क्रियाओं में कर्म के साथ 'को' का प्रयोग एक 
अनिवार्य विन्यासात्मक लक्षण हैं। ॒ 


विन्यासक्रमी, 5,॥906॥क0 


भाषा, भाषिक इकाइयों के सम्बन्धों पर आश्रित होती है। इस तथ्य को पुष्ट करते 
हुए फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने दो प्रकार के सम्बन्धों की चर्चा की - विन्यासक्रमी एवं सारणिक। 
विविध इकाइयों का अपने पूर्व एवं परागत इकाइयों से सम्बन्ध ही विन्यासक्रमी कहलाता 
है, उदाहरणार्थ - नगर शब्द में न - ग- र का परस्पर सम्बन्ध। जबकि नगर' एवं 'मगर' में 
'न'और म' का सम्बन्ध सारणिक है। इसी प्रकार अच्छी लड़की' पदबन्ध के दोनों घटकों 
के मध्य विन्यासक्रमी सम्बन्ध है जबकि 'अच्छी' एवं 'मोटी' (मोटी लड़की) के मध्य सारणिक 
सम्बन्ध है। 


विपरीतार्थक शब्द ०णा।ा/ शा 


' यह शब्द अर्थविज्ञान के अन्तर्गत कोशीय मदों के मध्य प्राप्त कतिपय आशय 
सम्बन्धों को अभिव्यक्त करता है।ऐसे शब्द अर्थ की विरोधात्मकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे 
- बड़ा / छोटा, सुख / दुख। कतिपय विद्वान इस विरोध को विपर्याय की संज्ञा देते हैं। 
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विपर्यय ॥7श%/॥68$ 


किसी वाक्य में तत्त्वों के अनुक्रम का परस्पर परिवर्तन विपर्यय कहलाता है। यह 
प्राय: स्वनों के मध्य होता है किन्तु कभी-कभी अक्षर, शब्द या अन्य इकाइयों में भी यह 
प्रक्रिया घटित दृष्टिगत होती है।ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में इसके अनेक उदाहरण मिलते 
हैं, जैसे - चिह्र > चिन्ह; वाराणसी > बनारस। विपर्यय के अनेक उदाहरण भाषा प्रयोग 
सम्बन्धी अशुद्धियों में भी मिलते हैं, जैसे - विस्फोट > विस्टोफ, लखनऊ > नखलऊ 
अथवा 'शक्कर मिलाकर दूध पी लो' > दूध मिलाकर शक्कर पी लो। 


विपर्याय | विलोम क्षांणाएा 


अर्थविज्ञान में विरुद्धार्थकता के अध्ययन के लिए प्रयुक्त शब्द। विपरीत अर्थ 
द्योतित करने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। इनके द्वारा सभी प्रकार की आर्थी विलोम॑ता 
लक्षित होती है। इसके कई उपवर्ग किए जाते हैं, यथा - अनुस्तरित विलोम (छोटा - बड़ा) 
तथा अननुस्तरित विलोम (एक - अनेक)। कुछ विद्वानों ने प्रथम वर्ग को विलोम तथा 
द्वितीय वर्ग को पूरक की संज्ञा दी। 


विपर्यास ॥8४९॥५8॥ 


पारम्परिक अध्ययन में जिसे विपर्यय या स्पूनरिज्म का नाम दिया गया उसे ही 
कतिपय मनोभाषावैज्ञानिकों ने विपर्यास संज्ञा दी अर्थात्‌ जब दो भाषिक इकाइयों के 
पारस्परिक परिवर्तन के कारण भाषा परिवर्तित हो, जैसे - दाल-चावल > चाल-दावल के 
समान बोला जाए या लखनऊ को नखलऊ कहा जाए। 


विभक्ति ॥#0लणा 

शब्द निर्माण प्रक्रिया के दो प्रमुख वर्गों में से एक विभक्ति है। इसका प्रयोग शब्द 
निर्माण में रत एक प्रकार के प्रत्यय के लिए भी किया जाता है। विभकत्यात्मक प्रत्यय 
व्याकरणिक सम्बन्धों की ओर संकेत करते हैं, यथा - बहुवचन, भूतकाल आदि। इनके 
संयोजन से शब्द (प्रातिपदिक) के वर्म में परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द एक रूप सारणी 
का निर्माण करते हैं, जैसे - चल, चला, चली, चलता, चलती आदि। . 

- भाषा वर्गीकरण में एक वर्ग विभक्ति प्रधान भाषाओं का मिलता है। इन भांषाओं में 
व्याकरणिक़ सम्बन्धों की अभिव्यक्ति शब्द में विभक्ति संयोजन द्वारा होती है। इनमें रूपों 
के रैखिक अनुक्रम तथा रूपिमों के मध्य एक से एक का सम्बन्ध नहीं होता है। ग्रीक, 
लैटिन आदि भाषाओं में शब्द के विभक्ति रूप अनेक रूपरचनात्मक प्रतियोगों को प्रकट 
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करते हैं, यथा - लैटिन 9॥0 (मैं प्यार करता हूँ ) यह रूप वर्तमानकाल, कर्तृवाच्य, प्रथम 
पुरुष, एक वचन सभी अभिलक्षणों की अभिव्यक्ति एक साथ करता है। 


वियोजन 09]फ॥00॥ 


दो या दो से अधिक (स्वनिक या स्वनिमिक) खंडों का ऐसा अनुक्रम जिनके बीच 
में कोई खंड अकेले या युग्म में आ जाए वियोजन कहलाता है। इस्र पारिभाषिक शब्द का 
प्रयोग भाषाविज्ञान के विविध क्षेत्रों में किया जाता है। जब दो वाक्य 'जब - तब', या- तो 
शब्दों से जुड़े हों तो यह प्रक्रिया भी वियोजन कहलाती है, यथा - या तो तुम चले जाओ या 
राम को भेज दो। 


विराम चिह् 0फ70प99॥0०॥ ॥क॥(5 


. लिखित या मुद्रित भाषा में अर्थ-स्पष्टता के लिए तथा संरचना-विभाजन के लिए 
प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मानक चिह् या संकेत विराम चिह् कहलाते हैं, जैसे - हिन्दी में 
अल्पविराम (.) अर्धविराम ()) पूर्ण विराम (।) प्रश्नसूचक चिह्न (?) विस्मयादिबोधक चिह्न 
(!) विवरण चिह्न (:-) उद्धरण चिह्न (! ") योजक चिह्न (-) आदि व्यवहार में लाए जाते हैं। 


विरोधात्मक ०07॥90007" 


कोशीय मदों के मध्य के सम्बंध को विश्लेषित करने के लिए कभी-कभी इस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जिनमें अर्थ सम्बन्धी विपरीतार्थकता हो विरोधात्मक 
शब्द कहलाते हैं, यथा - स्त्री / पुरुष, विवाहित / अविवाहित। 


विलम्बित निर्मोचन (९॥३,९0० ॥6॥0856 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण प्रयत्नों की व्याख्या करते हुए विलम्बित निर्मोचन की चर्चा की गई। जब ध्वनि 
का इस प्रकार देर से निर्मोचन हो कि वायु प्रवाह किसी संघर्षण या विक्षोभ के साथ 
निकले, यथा - स्पर्श संघर्षी ध्वनियों च, छ, ज, झ के उच्चारण में। 


विलयन गाश(९ 


.. मूलतः भिन्नता रखने वाली दो भाषिक इकाइयों में जब सम्मिश्रण हो जाता है तो 
इस प्रक्रिया को विलयन की संज्ञा देते हैं। दो स्वनिमों के निकट आने पर स्वनिमिक 
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विलयन की स्थिति मिलती है. जैसे - प्राचीन अंग्रेजी के /७७:/ और /6:/ स्वर आधुनिक 
अंग्रेजी में ॥ / में विलयित हो गए हैं, यथा - 00 और 0।९४॥ शब्दों में | 


विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट शा] ४णा #पञ000!। 


: उच्चीसवीं शताब्दी के महान सिद्धान्तवादी एवं विचारक थे। बीसवीं शताब्दी के 
बोआज़, सपीर, दूर्फ तथा चॉमस्की जैसे प्रसिद्ध एवं प्रतिभाशाली विद्वानों की कृतियों में 
हुम्बोल्ट के प्रभाव के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इनके अनुसार भाषा ही विचार का निर्माण 
करती है। भाषा का आंतरिक रूप मानव मस्तिष्क का आधारभूत रचनांश है। यह आन्तरिक 
रूप भाषा का अर्थविज्ञान तथा व्याकरणिक संरचना होती है। उनके विचारानुसार भाषा 
निरन्तर घटने वाला व्यापार है। वह भाषा को जातीय एवं राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक मानते 
हैं। इन्होंने जावा की कवि तथा बास्क भाषाओं का वर्णनात्मक विश्लेषण कर, द्विकालिक 
की तुलना में संकालिक अध्ययन की उपयोगिता पर बल दिया। 


विवर ०बशाए 
स्वनविज्ञान में वाक्‌ पथ के कक्षों के लिए विवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
इन कक्षों का कम से कम एक सिरा खुला या बन्द हो सकता है। मुख्य विवर पाँच होते हैं- 
() मुख -विवर - का निर्माण मुख में ओंठ से लेकर गले तक के उस भाग द्वारा 
होता है जिसमें मुख्यत: वायु के निकलते समय उच्चारण अवयवों द्वारा 
उत्पन्न अवरोध के फलस्वरूप ध्वनियों (स्वर एवं व्यज्जन) का उच्चारण 
होता हैं। ह 
()  नासिका-विवर - नाक के अन्दर खाली भाग जिसमें साँस अपने स्वाभाविक 
रूप से आती जाती है। नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण में इसी 'से सहायता 
मिलती है। 
(0) फुप्फुसीय-विवर - इसका निर्माण फेफड़े एवं श्वासनली द्वारा होता है। यह 
वाग्ध्वनियों का सामान्य स्रोत होता हैं। 
(५) ग्रासनलीय-विवर - ग्रासनी से लेकर पेट तक का क्षेत्र इस विवर में आता है। 
इसका प्रयोग असमान्य ध्वनि उत्पादन में होता है, यथा - स्वर॒यन्त्रोच्छेदन 
आपरेशन के बाद ध्वनि उत्पादन। ह 
(४. ग्रसनी-विवर - स्वर॒यन्त्र से लेकर उस बिन्दु तक जहाँ कोमल तालु कंठ के 
पश्च से सम्पर्क करता है। ु 
स्वनप्रक्रियां के चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादिक प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
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में वाक्‌ ध्वनियों के विश्लेषण हेतु पाँच अभिलक्षणों की चर्चा की गई। विवर अभिलक्षण 
इनमें से एक है। इसके अतिरिक्त मुख्य वर्ग अभिलक्षण, उच्चारण प्रयत्न अभिलक्षण, 
स्रोत अभिलक्षण तथा स्वनगुणिमिक अभिलक्षण हैं। 


विवृत 00शा 


मान स्वर व्यवस्था के वर्णन में जिह्ा की चार अवस्थाओं का उल्लेख किया जाता 
है - संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत एवं विवृत। विवृत वह अवस्था हैं जब किसी स्वर 
उच्चारण में जिह्ना निम्नतम सम्भावित स्थिति में हो अर्थात्‌ मुख जितना अधिक सम्भव हो 
खुल सके, जैसे - ५७ एवं ५षा शब्दों में प्रयुक्त [॥]| जब ओष्ठ काफी खुले हों किन्तु उनमें 
वर्तुलन न दिखाई पड़े, जैसे - [289 शब्द में आगत [9] तो ओष्ठ की अवस्था के आधार पर 
किए गए वर्गीकरण में विवृत वर्ग की चर्चा की जाती है। इसकी व्यतिरेकी अवस्था में ओष्ठ 
वर्तुलित फैले हुए तथा तटस्थ होते हैं। 
वह अक्षर जिसका शिखर पश्च स्थिति में आगत स्वर हो विवृत अक्षर कहलाता है, 
जैसे- पी, ना, जा आदि। जबकि जिसके अन्त में व्यंजन हो उसे संवृत अक्षर कहते हैं। शिशु 
स्वन अधिग्रहण विकास सम्बन्धी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि शिशु विवृत अक्षर 
पहले बोलते हैं। 
यह शब्द वर्गीकरण का एक आधार भी है जहाँ भाषाओं के शब्दों को विवृत वर्ग 
(009॥ ०899) एवं संवृत वर्ग (॥/056 0४५5) में विभाजित किया जाता हैं। विवृत वर्ग की 
सदस्य संख्या असीमित होती है। नवीन खोज, विचार आदि अभिव्यक्ति के नए मद इस 
'छर्श में लगातार समाहित होते रहते हैं। संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया विवृत वर्ग हैं जबकि 
सर्वनाम एवं समुच्चयबाध संवृत वर्ग कहलाते हैं। 


विशेषक 0प्रशानीश' 


एकव्याकरणिक इकाई की दूसरी इकाई पर होने वाली एक प्रकार की व्याकरणिक 
आश्रयता को वाक्यरचना में विशेषक कहकर सन्दर्भित करते हैं। कतिपय पारम्परिक 
व्याकरणों में यह प्रतिपादित किया गया कि संज्ञापदबन्ध के आश्रित मद (जैसे विशेषण) 
संज्ञा की विशेषता बताते हैं: हैलिडे के व्याकरण में संज्ञापदबन्ध के शीर्ष के बाद आने 
. वाली संरचना विशेषक कहलाती हैं। 


विशेषक चिह् 4907॥॥00 ॥क्ष४5 हा े 
किसी वर्ण के ऊपर, नीचे, दाएँ या बाएँ कहीं भी लगाए जाने वाले निशान या 
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संकेत चिह्न जिनसे वर्ण द्वारा अभिव्यक्त स्वनिक मूल्य से भिन्न मूल्य प्रकट होता है विशेषक. 
चिह्र कहलाते हैं, उदाहरणार्थ - देवनागरी में फ' के नीचे बिन्दु लगाने से फ' का दन्त्योष्ठय 
संघर्षी उच्चारण प्रकट होता है तथा कश्मीरी के विशिष्ट स्वर अ' के लिए (ओ) आदि। 


विशेषण 80]४९०॥४९ 


शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण का वह वर्ग जिसके शब्द संज्ञा के गुण, लक्षण 
अथवा विशेषता को नामोद्दिष्ट करते हैं। हिन्दी में विशेषण विकारी तथा अविकारी होते हैं। 
विकारी विशेषण का लिंग, वचन एवं कारक जिस सर्ज्ञा की विशेषता बताई जा रही है 
उसके अनुरूप होता है, यथा - काली बिल्ली: काला कुत्ता; काले लड़के। वाक्य में प्राय: ये 
शब्द विशेषक तथा विधेय के अंश होते हैं। कभी-कभी उद्देश्य, कर्म अथवा कोई अन्य अंग 
भी हो सकते हैं। अंग्रेजी में इस वर्ग के सदस्य लिंग, वचन से प्रभावित नहीं होते हैं तथा 
रूपात्मक दृष्टि से इनकी परिभाषा के लिए चार आधारों की चर्चा की जाती है 
ह () इनका प्रयोग संज्ञा पदबन्ध के अन्तर्गत होता हैं, यथा - पीली साड़ी, ॥6 0।80/ 
0806, () इनका प्रयोग क्रिया के पूर्व या विधेयक स्थिति में भी हो सकता है. यथा - साड़ी 
पीली है, ॥8 090 5 080 


() तीद्रक द्वारा विशेषण पूर्व विकृत भी किए जा सकते हैं, यथा - हल्की पीली 
साड़ी; 7॥68 ४७५ 09० 080, (५) साथ ही अंग्रेजी में इनका प्रयोग तुलना कोटि एवं 
अतिशय कोटि में होता है। इन कोटियों की रचना विभक्ति संयोजन द्वारा (00, 0008 
(0008४) अथवा नवीन शब्द संयोजन द्वारा (॥08#/069॥0, ॥#09 ॥#/8॥89/॥0)होती 
है। अंग्रेजी और हिन्दी के सभी विशेषण इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरते हैं। हिन्दी में 
इसके चार उपवर्ग हैं - गुणवाचक - डरपोक, पीले; परिमाणवाचक - मुट्ठी भर, मनभर, कुछ, 
थोड़ी; संख्यावाचक - एक, दो, पहला, सार्वनामिक - यह, वह, उस। 

हिन्दी में तीन अवस्थाओं की चर्चा भी मिलती है - मूलावस्था नन्‍्यून', उत्तरावस्था 
- न्‍्यूनतर' उत्तमावस्था - न्‍्यूनतम'। 


विश्लेषणात्मक ध्ार्वश्रॉ० 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान संरचनात्मंक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण करता 
है।शब्द की विशेषताओं को केन्द्र में रख बनाए गए इस वर्गीकरण का एक उपवर्ग 
विश्लेषणात्मक कहलाता है। इस वर्ग की भाषाओं में प्रत्येक शब्द निश्चर (॥५क/क्षा) 
होते हैं तथा वाक्यीय सम्बन्धों का स्पष्टीकरण शब्दक्रम द्वारा होता है। इन्हें आयोगात्मक 
..नाम भी दिया गया। संश्लेषणात्मक भाषाएँ इनसे भिन्न होती हैं। इन भाषाओं के शब्द 
एकाधिक रूपियमों द्वारा निर्मित होते हैं ।ध्यातव्य है कि किसी भी भाषा में एक वर्ग की सभी 
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विशेषताएँ नहीं मिलती हैं और न ही इस आधार पर भाषाओं के मध्य सपष्ट विभाजक 
रेखा खींची जा सकती है। भिन्न-भिनच्च भाषाओं में अलग-अलग मात्रांक में विश्लेषणीयता 
देखी जा सकती है। 


विश्लेषणात्मक वाक्य ण0० $शाशा०९ 


वह वाक्य जिसका व्याकरणिक रूप एवं कोशीय अर्थ उसे निश्चित रूपेण सत्य 
बनाता है, अर्थविज्ञान में विश्लेषणात्मक वाक्य / प्रतिज्ञप्ति कहलाता हैं, जैसे विधुर 
पत्नीहीन पुरुष होते हैं; मिठाई मीठी होती है। | 

इसके व्यतिरेकी पारिभाषिक शब्द संश्लेषणात्मक में वाक्य की सत्यता आनुभविक 
आधार पर निश्चित की जाती है। 


विश्वव्यापी नियम- 6॥008/ ॥0॥९५ 


970 में प्रजनक भाषाविज्ञान ने समस्त व्युत्पत्तियों के लिए इन नियमों का उल्लेख 
किया। ये नियम पदबन्ध संरचना और रूपान्तरण नियमों से भिन्न होते हैं तथा असहवर्ती 
पदबन्ध चिहनकों की संवादी आसंधियों के संविन्यास सम्बन्धी सुगठनता की स्थितियों 
को निश्चित करते हैं। 


विषमार्थक पद ॥शैंशणाएा 


आंशिक समरूपता प्रदर्शित करने वाले शब्द अर्थात्‌ ऐसे शब्द जो अर्थगत भिन्नता 
रखते हो किन्तु उनमें रूपात्मक समानता प्राप्त हो। ये रूपात्मंक समानता उच्चरित या 
लिखित किसी एक रूप में दृष्टिगत होती है, उदाहरणार्थ - भाषाओं में प्राप्त समलेख या 
समध्वन्यात्मक शब्द, जैसे - हिन्दी शब्द बेल - एक फल विशेष: वृक्ष की एक जाति विशेष 
दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है, अथवा अंग्रेजी शब्द ॥88 : ॥88। 


विषमीकरण (5$आआ/कषीं0॥ 


वह स्वनिक प्रक्रिया जिसमें कोई स्वन दूसरे के उच्चारण को प्रभावित कर अंशत: 
भिन्न बना लेता है। इन परिवर्तनों के दो प्रकार होते हैं - पुर: विषमीकरण एवं पश्च विषमीकरण। 
'जब पहला स्वन दूसरे को प्रभावित करता हैं (यथा - सं चक्र > प्रा चक्क) तो प्रथम स्थिति . 
होती है तथा जब परवर्ती स्वन पूर्ववर्ती को परिवर्तित कर अपने सदृश कर लेता हैं तो पश्च 
विषमीकरण की स्थिति होती है (स. कर्म >पा. कम्मत] | _+ 
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विषु स्वन (9[/॥0॥68 


किसी भाषा के स्वनिम के वे अनेक उपस्वन जिनका उच्चारण उस भाषा के विभिन्न 
भाषिक वर्गों द्वारा किया जाता है, यथा - दक्षिणी अंग्रेजी के वक्ता 0४ के [0] को अनेक 
प्रकार से विवृत कर के बोलते हैं। 


विसंदिग्ध करना पी$कवा0 008९ 


ऐसा विश्लेषण जो संदिग्धार्थी वाक्य की वैकल्पिक संरचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत 
करता हैँ। रूपान्तरण व्याकरण में इस प्रक्रिया को विसंदिग्ध करना कहते हैं। यह कार्य 
कोष्ठक नियत कर अथवा एक रूपान्तरण सम्बन्ध बता कर किया जाता है, उदाहरणार्थ 
-'यह खाने के लिए बहुत गर्म है' वाक्य को अन्य वाक्यों से सम्बन्ध स्थापित कर विसंदिग्ध 
किया जा सकता है यथा - 

(0). चाय, पीने के लिए, बहुत गर्म है। 

().. उसका मिजाज, खाने के लिए गर्म है। 

(॥) खाने के लिए मौसम बहुत गर्म है। 


विसंधि ॥98४$ 


दो स्वनों (प्राय: स्वरों) के बीच अत्यल्प विराम, जो उच्चारण में सामान्य विराम से 
मात्रा में कम होता है। इसके दो भेद होते हैं - आन्तरिक जब एक ही शब्द के भीतर दो स्वर 
पास-पास आएँ और उनके मध्य अल्पकालिक विराम हो, यथा - पुआल, सुअर आदि। 
बाह्य विसन्धि-दो शब्दों की स्वर ध्वनियों के बीच अत्यल्प विराम की मात्रा, यथा - चली 
आई; अरे इधर आदि। 


विस्तरण 00.[॥885 


भाषा में जब किसी व्याकरणिक सम्बन्ध की अभिव्यक्ति प्रत्यय के स्थान पर 
स्वतन्त्र शब्द द्वारा की जाए तो उसे विस्तरण की संज्ञा देते हैं, जैसे - नामक-नाम वाला 
पालक-पालने वाला अथवा अंग्रेजी में ॥80[/9, ॥9/8४»[ में विभक्ति संयुक्त है और 
706 ॥8[00/, ॥09 ॥9009५ विस्तरण है। . 


विस्तारित मानक सिद्धान्त छंभात66 इक्षापक्षए #007 


यह नोअम चॉमस्की द्वारा 970 में प्रतिपादित प्रजनक व्याकरण के मानक सिद्धान्त 
. का विकसित प्रारूप है। यह विस्तार मुख्यत: आर्थी नियमों की दिशा में हुआ। चॉमस्की ने 
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सुझाव दिया कि अब कतिपय आर्थी नियमों को बहिस्तलीय संरचना के निवेश रूप में 
सक्रिय होने की छूट होनी चाहिए। उनके अनुसार अर्थविज्ञान के लिए उपयोश्ी अन्त:स्तलीय 
संरचना के अभितक्षणों के अन्तर्गत अनुतान तथा बलाघात के विविध ग्रकार्य, परिणाम 
वाचकता के पक्ष, वाक्य का फोकस जो उसकी पूर्वमान्यताओं से सम्बन्धित सूचना देने - 
वाला है, आते हैं। दूसरे शब्दों में, यह मान्यता समाप्त हो गई कि वाक्य का आर्थी प्रतिरूपण 
केवल अन्त:स्तलीय संरचना द्वारा ही निर्धारित होगा। प्रजनक अर्थशास्त्री इस प्रारूप को 
निर्वचनात्मक अर्थविज्ञान या व्याख्यात्मक प्रारूप नाम से पुकारते हैं। 


विस्तीर्ण ७६8 
वह स्वनिक अभिलक्षण जिसमें जिहामूल को आगे करके ग्रसनी को बड़ा किया 
जाता है तथा जिह्मामूल पीछे किए जाने पर ग्रसनी को छोटा करना सम्भव है। इस अभिलक्षण 
के आधार पर घाना में बोली जाने वाली त्वी भाषा में, स्वरों के दो समुच्चयों में, भेद किया 
जाता हैं। एक में विस्तीर्ण स्व॒रों का समावेश होता हैं और दूसरे में संकीर्ण। ह 


विस्तृत ९४०0९ 


सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों की प्रकृति के सामान्य सिद्धान्त के सन्दर्भ में 
समाजशास्त्री बेसिल बर्नसटीन ने भाषा-प्रयोग के दो भेदों की चर्चा की-विस्तृत कोड एवं 
सीमित कोड। यह-मान्यता थी कि विस्तृत कोड का प्रयोग ऑषचारिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
परिस्थितियों में होता हैं और यह अपनी सार्थकता के लिए भाषा-बाह्य सन्दर्भ (यथा - अंग 
विक्षेप या सामान्य विश्वास) पर निर्भर नहीं करता है। विस्तृत कोड वक्ता को अभिव्यक्ति 
में वैयक्तिक सृजनात्मकता की स्वतन्त्रता देता हैं तथा उन्हें एकाधिक भाषिक अभिव्यक्तियों 
के मध्य चयन की छूट होती है। इस कोड में आश्रित उपवाक्यों, विशेषणों, उत्तम पुरुष एक 
वचन सर्वनाम तथा कर्तृवाच्य जैसे भाषिक अभिलक्षण बहुत अधिक मिलते हैं। 


विस्थापन 059॥40शाशास्‍ 


_ भाषा का एक महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण जो उसे अन्य संकेत व्यवस्थाओं से भिन्न 
प्रतिपादित करता है। भाषा का प्रयोग वक्ता के सामने से हटाए गए सन्दर्भो के लिए भी 
किया जा सकता हैं, उदाहरणार्थ - 'मैं डर गया' वाक्य का वक्ता आवश्यक नहीं है कि इस 
कथन को बोलते समय भी डरा हुआ हो। मानवेतर प्राणियों का सम्प्रेषण मूलप्रवृत्तिजन्य 
होने के कारण विशिष्ट परिस्थिति से आबद्ध होता हैं और विस्थापन का गुण उसमें नहीं 
प्राप््तोताहै।..... 3. सा हु ः 
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विस्मयादिबोधक ॥#श]०णाॉ०णा 


शब्दों का एक वर्ग जो अनुत्पादक होता है तथा अन्य वर्गों से जिसका वाक्यीय 
सम्बन्ध नहीं होता है एवं जिसका प्रकार्य पूर्णत: भाव प्रधान होता है, यथा - हिन्दी में छि:! 
थू!। कतिपय विस्मयादिबोधक शब्दों के समुद्दिष्ट / संदर्भपरक अर्थ भी होते हैं, यथा - 
बहुत बढ़िया! भई वाह! आदि। 


विस्मयादिबोधक वाक्य ९४०्षा।भ09 50709॥08 


वाक्य के प्रकार्य का एक वर्ग जो कभी व्याकरणिक और कभी आर्थी या समाजभाषा- 
विज्ञानी आधार पर परिभाषित किया गया। परम्परा से विस्मयादिबोधक को भावपूर्ण 
कथन माना गया जिसमें पूर्ण वाक्य जैसी संरचना का अभाव तथा प्रबल अनुतान होता है, 
यथा - ओफ्फोह! हे भगवान! कभी-कभी पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश विस्मयादि बोधक हो 
जाता है; जैसे - क्या बात है! बहुत अच्छा! सर्वनाश हो गया! ' 


विहित रूप 6क0॥0व/ 0 


वह भाषिक रूप जिसको तुलना के समय मानक रूप में स्थापित किया जाए। 
स्वनप्रक्रिया में किसी भाषा की ध्वनियों के सामान्य आक्षरिक संयोजन विहित माने जाते 
- हैं; यथा - एक व्यञ्जन-स्वर 0५४ या व्यंजन-स्वर-व्यंजन 0४० संरचना एक विहित अक्षर 
अभिरचना का निर्माण करती हैं। रूपरचना में इस शब्द का प्रयोग किसी भाषा के रूपिमों 
की विशिष्ट स्वनप्रक्रियात्मक रचना को संकेतित करता है, यथा - पॉलिनेशियन में ०४९०४। 
वाक्य रचना में भी विहित संरचनाओं की कल्पना की जाती है, यथा - वाक्य > कर्ता 
क्रिया - कर्म। 


वृक्ष आरेख ॥88 040 धा। 


किसी नियम समुच्चय द्वारा प्रजनित वाक्य की आन्तरिक सोपानिक संरचना को 
दर्शाने के लिए प्रजनक व्याकरण में एक द्विआयामी आरेख का प्रयोग किया गया जिसे 
वृक्ष आरेख कहते हैं। इस वृक्ष की जड़ सर्वाधिक ऊपर आरम्भिक प्रतीक 'वा' ($) के रूप में 
होती हैं। इस सर्वोच्च बिन्दु से नियमानुसार, शाखाएं (आसन्धि) जैसे - सप. क्रिप. आदि 
निकलती हैं। वृक्ष के भागों के आन्तरिक सम्बन्ध परिवार वृक्ष की शब्दावली में व्याख्यायित 
किए जाते हैं, जैसे - एक आसन्धि से विकसित शाखाएं उसकी पुत्री और व्युत्पन्त करने 
वाली आसन्धि माँ तथा विकसित शाखाएं परस्पर भगिनी कहलाती हैं। किसी वृक्ष का 


वृत्ति 24 


उपवर्ग उपवृक्ष कहलाता है, उदाहरणार्थ - 


हिल क्रिप, 
उपवृक्ष : वि. स. सप. क्रिपि 
;. /७+< /च 

















मेरी बहन ल्‍ बड़े घर मेंरहती है 


वृत्ति ॥000 


जोकार्य - व्यापार लौकिक जगत में घटित न हुए हों,और जो वक्ता के मस्तिष्क में 
ही (इच्छा, सम्भावना, अनुमान, आज्ञा आदि के रूप में) निहित हों उसका सम्बन्ध वृत्ति से 
होता है। इस प्रकार वृत्ति कथन / वाक्य का मनोवैज्ञानिक पक्ष हुआ। यह कार्य - व्यापार 
की उस अवस्था या रीति को व्यक्त करता है जिसे वक्ता मानसिक स्तर पर अपनी चेतना 
तथा अपने दृष्टिकोण से देखता है। उसकी यह दृष्टि इच्छा, संकल्प या अनुमान आदि से 
प्रेरित हो सकती है। अतः वृत्ति से कार्य - व्यापार के प्रति वक्ता की अभिवृत्ति या कर्ता और 
कार्य - व्यापार के सम्बन्ध में उसके दृष्टिकोण का बोध होता है (शायद वह आए, वे आते 
होंगे आदि)| 


वृत्ति भाषा [भ५णा 


: अबोधगम्य या निरर्थक शब्दावली के साथ जो भाषा किसी विशिष्ट समुदाय, 
समूह या व्यवसाय के लोगों में पनपती है उसे वृत्ति भाषा कहते हैं। बोली का यह रूप 
ऑद्योगिक वातावरण में ही पनपता है। किसी व्यवसाय में लगे हुए लोगों को वह बोधगम्य 
होती है जब कि सामान्य जनता उसे नहीं समझ पाती और सुनते हुए भी अनभिन्ञ रहती है 
यथा - प्राचीन ग्रीक के जुलाहों की भाषा में अपनी विशिष्टता थी। 


वैकल्पिक 0]00॥4 


अमरीकी भाषाविद्‌ नोअम चॉमस्की ने अपनी पुस्तक 'सिंटैक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स' (/957) 
में दो प्रकार के रूपान्तरण नियम निरूपित किए-वैकल्पिक एवं अनिवार्य। ऐसे रूपान्तरण 
जो व्युत्पत्ति के निश्चित चरण पर लागू हो सकते हैं किन्तु जिनका अनुप्रयोग वाक्य की 
सुगठनता के लिए आवश्यक नहीं होता हैं वैकल्पिक कहलाते हैं, जैसे - सकारात्मक से 
नकारात्मक, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, निर्देशक से प्रश्नवाचक रूपान्तरण। 
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वैयक्तिक [09५४९ 


प्राग सम्प्रदाय में स्वीकृत एक प्रतियोग जो क्रमिक एवं समतुलित से भिच होता है। 
यह प्रतियोग द्विचर होता है और इसका एक सदस्य अभिलक्षण युक्त होने के कारण 
चिह्वित होता है और दूसरे में उस अभिलक्षण का अभाव (अचिह्नित) होता है, जैसे - अंग्रेजी 
में /ल्‍/ ५५ /0/ की भिच्चता यहाँ द्वितीय में घोषता है। 


व्यंजन 0 ०50० कक्षा 


सामान्यत: ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है स्वर एवं व्यञ्जन। वे 
ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु पूर्णत: या अंशत: बाधित होकर मुख अथवा नासिका 
विवर से निसृत होती है व्यज्जन कहलाती हैं। ये संघर्षी एवं संघर्षहीन दोनों होते हैं। प्राय: 
भाषाओं में अनाक्षरिक व्यञ्जन ही मिलते हैं तथा ये स्वरों की तुलना में कम मुखर होते हैं। 
कुछ भाषाओं में अंत:ःश्वसित वायु से भी व्यञ्जन उच्चरित होते हैं, किन्तु ऐसे व्यज्जनों की 
संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम हैँ। व्यञ्जनों को उच्चारण-स्थान एवं प्रयत्म इन दो आधारों 
पर वर्गीकृत किया जाता है। का 

कतिपय ध्वनियाँ औच्चारिक दृष्टि से स्वर के उच्चारण के सचिकट एवं भाषा में 
व्यवहार की दृष्टि से व्यंजन के अनुरूप होती हैं, इनमें कतिपय विशेषताएं स्वर की ओर 
कतिपय व्य5जन की होती हैं। प्रायः ऐसी ध्वनियों को अर्द्ध स्वर कहते हैं किन्तु अमरीकी 
भाषाविद्‌ हॉकेट अर्द्ध व्यंजन नाम भी सही मानते हैं। इनके उच्चारण में अवयव एक स्वर 
स्थिति से दूसरे की दिशा में गतिशील होते हैं। साधारणत: भाषाओं में [४] तथा []] ये दो 
अर्द्ध स्वर मिलते हैं। | 

अमरीकी भाषाविद्‌ के.एल. पाइक ने व्यञज्जन शब्द को स्वनप्रक्रियात्मक स्तर के 
विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखने तथा स्वनिक स्तर के लिए व्यज्जनक (00700) शब्द का 
निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। इस आधार पर [])] व्यज्जन एवं व्यज्जनक ध्वनि होगी तथा [[] 
व्यञज्जन एवं स्वरक (४००00) ह 


व्यजनांत अक्षर 0॥00$60 5५॥80|8 


वह अक्षर जिसके अन्त में (जिसके शिखर के बाद) कोई व्यञजन ध्वनि हो व्यंजनान्त 
अक्षर कहलाता है, यथा - सत्‌ , चित्‌ | 


व्यंजनाभ ०७०॥00 


अमरीकी ध्वनिशास्त्री के.एल. पाइक ने स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रियात्मक स्तर 
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पर व्यञज्जन की अवधारणा में आगत भिन्नता को दर्शाने के लिए इस पारिभाषिक शब्द की 
स्थापना की। स्वनविज्ञान के आधार पर व्यज्जन की परिभाषा ऐसी ध्वनि के रूप में की 
जाती है जिसके उच्चारण में वाक्‌ पथ में वायु धारा का पूर्ण अवरोध हो या उच्चारण के 
समय मुख विवर में घर्षण हो। स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से यह एक ऐसी इकाई है जो अक्षरों 
के उपांत पर कार्य करती है किन्तु कतिपय ध्वनियों (य, व, र, ल) पर यह आधार लागू नहीं 
होते हैं क्योंकि ये ध्वनियां अक्षरों में व्यज्जनवत कार्य करती हैं जबकि स्वनात्मक दृष्टि से 
स्वर की भांति होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के विश्लेषण के लिए पाइक अलग-अलग पारिभाषिक 
. शब्दों का प्रयोग करते हैं | इस प्रकार व्यंजनाभ किसी व्यज्जन के स्वनात्मक लक्षण वर्णन 
की ओर संकेत करता है तथा व्यंजन शब्द इसके प्रक्रियात्मक आशय का सूचक है। 


व्यक्ति बोली |006० 


किसी व्यक्तिगत वक्ता की भाषिक व्यवस्था अर्थात्‌ उसकी अपनी बोली व्यक्ति 
बोली कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति की बोली भिन्न होती है, इस दृष्टि से व्यक्ति समाज में 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। बहुत सी व्यक्ति-बोलियों के सम्मिलित रूप का नाम ही 
बोली है। 


व्यतिरेक 00088 


भाषिक इकाइयों के मध्य की भिन्नता जो मुख्यत: अर्थ में अन्तर लाती है व्यतिरेक 
कहलाती है। इस अन्तर को प्रभेदक, प्रकार्यात्मक या सार्थक भी कहते हैं। व्यतिरेक का 
नियम भाषिक विश्लेषण का आधारिक एवं महत्त्वपूर्ण नियम है। भाषा के प्रत्येक स्तर पर 
व्यतिरेक के उदाहरण मिलते हैं, यथा - स्वनप्रक्रियात्मक स्तर पर /प/ और /फ/ के मध्य; 
व्याकरण के स्तर पर पदक्रम की विविध सम्भावनाओं के मध्य या विभक्तिपरक प्रत्ययों 
के मध्य। ह के ह ह 
कुछ विद्वान प्रतियोग शब्द का व्यवहार इसी अर्थ में करते हैं जबकि कतिपय 
उपागमों में भाषिक इकाइयों के मध्य प्राप्त भिन्नता के लिए प्रतियोग शब्द का प्रयोग तथा 
श्रृंखलात्मक भिन्नता के लिए व्यतिरेक का प्रयोग किया गया है। ु 

व्यतिरेकी विश्लेषण दो वस्तुओं के बीच पाई जाने वाली संरचनात्मक समानता 
और विषमता के निर्धारण का क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत दो भाषाओं की संरचनात्मक भिन्नता 
के बिन्दुओं की पहचान की जाती है। अनुवाद, भाषा शिक्षण जैसे अनुप्रयुक्त क्षेत्रों के 
सन्दर्भ में इसका अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। ये विश्लेषण संकालिक होते हैं। | 
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व्यवस्था 5४शैशा। 


भाषा संगठन व्यवस्थित सम्बन्धों के एक जाल द्वारा निर्मित होता है-अतः भाषा 
समग्रता को एक व्यवस्था का नाम दिया जाता है जिसमें प्रायः: एकाधिक उपव्यवस्थाएं 
सोपानिक क्रम में संगठित होती हैं। एक मत के अनुसार भाषा व्यवस्था स्वनप्रक्रियात्मक, 
व्याकराणिक एवं आर्थी व्यवस्था द्वारा निर्मित होती है। 


व्यवस्थापक व्याकरण 59शंश्षा[0 प्राक्षाधाक्षा 


ह भाषा की इस विश्लेषण-पद्धति के जनक एम.ए. के. हँलिडे थे। जिनके सिद्धान्तों 

के कई मूलसूत्र फर्थ के सिद्धान्तों में बीज रूप में मिलते हैं। प्रारम्भ में इसे माप और कोटि 
व्याकरण नाम दिया गया तथा चार प्रमुख कोटियों-व्यवस्था, इकाई, संरचना तथा वर्ग 
की चर्चा की गई। इस सिद्धान्त के विकास के साथ 'व्यवस्था' इसकी प्रमुख एवं केन्द्रीय 
कोटि मानी गई तथा इसका नाम परिवर्तित हो गया। इनके मतानुसार भाषा और अर्थ 
परस्पर इतनी जटिलता से सम्पृक्त है कि कोई भी एकदिशीय या एक व्यवस्थीय विवरण 
भाषा के समस्त पक्षों की व्याख्या नहीं कर सकता है। 


व्यवस्थापरक स्वनविज्ञान $ए४शा।क्षा० 00४65 . 


प्रजनक स्वनप्रकिया में प्रतिरूपण का एक स्तर जो उच्चारण के व्यवस्थित 
अभिलक्षणों का स्वनिक लिप्यंकन करता है। इसके अन्तर्गत उच्चारण के प्रयोग सम्बन्धी 
तत्त्वों को महत्त्व नहीं*दिया जाता है। यह व्याकरण के स्वनप्रक्रियात्मक घटक के नियमों 
द्वारा व्यवस्थापरक स्वनिम स्तर के प्रतिरूपण से सम्बन्धित होता हैं। इसे ध्वनि का 
बहिस्तलीय स्तर भी कहा जाता है। 


व्यवस्थापरक स्वनिमविज्ञान 59शशा9॥0 [॥0॥श॥॥05 


प्रजनक स्वन प्रक्रिया में निरूपित प्रतिरूपण का एक स्तर जो व्याकरणिक 
संरचनाओं को परस्पर सम्बद्ध करने वाले एक मूलाधार रूप की स्थापना करता है। यह 
मूलाधार रूप समस्त स्वनप्रक्रियात्मक भिन्नताओं की व्याख्या में सहायक होताहै। चॉमस्की 
ने संरचनात्मक भाषाविज्ञान के स्वनिम स्तर से भिन्नता दर्शाने के लिएं 'व्यवस्थापरक' 
शब्द का प्रयोग किया। यह स्तर संरचनात्मक भाषाविज्ञान के रूपस्वनिमिक स्तर के 
समानानन्‍्तर है। इस स्तर की इकाई व्यवस्थापरक स्वनिम कहलाती है जो पारम्परिक 
स्वनिमिक विज्ञान के स्वंतन्त्र स्वनिम से भित्त अवधारणा है। वहाँ स्वनिम व्याकरणिक 
संरचना के सन्दर्भ में विश्लेषित नहीं किया गया।.... 
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व्यवहारवांद 90९४१9४00॥9ा॥ 


मनोविज्ञान का एक सम्प्रदाय जिसका उद्देश्य प्रेक्षणीय एवं परिमेय व्यवहार का 
९ अध्ययन है। भाषाविज्ञान में इस सम्प्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड 
के कार्यो में दृष्टिगत होता है। फलस्वरूप अमरीकी भाषाविदों ने परिशुद्ध खोज प्रक्रियाओं 
की उपयोगिता पर अधिक बल दिया तथा अर्थ की व्याख्या किसी परिस्थिति में भाग लेने 
वाले व्यक्ति के प्रेक्षणीय व्यवहार (उद्दीपन-अनुक्रिया) के आधार पर करने की चेष्ठा की। 
भाषा के व्यवहारवादी वर्णन की कमियों की आलोचना 950 में चॉमस्की ने अपने कार्यों में 
की तथा मनोवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। 


व्याकरण ह्ञक्षाशद्वा 


भाषाविज्ञान का एक प्रमुख पारिभाषिक शब्द। सूक्ष्म अर्थ में जिसे संरचनात्मक 
व्यवस्था के एक स्तर रूप में ग्रहण किया जाता है और जिसको स्वनप्रक्रिया एवं अर्थ से 
स्वतन्त्र रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। सामान्यतः: जो रूपरचना एवं वाक्यरचना 
दो उपवर्गों में विभाज्य होता है। इस आशय में व्याकरण से तात्पर्य उस ज्ञान विधा से 
जिसके अन्तर्गत शब्द के घटकों से निर्मित रचनाओं द्वारा संयोजित वाक्य का विश्लेषण 
वर्णन किया जाता हैं। वाक्य के अंश किन सम्बन्धों में आबद्ध हो वाक्य को निश्चित 
स्वरूप प्रदान करते हैं, वाक्य की सीमान्तर्गत उनके वितरण एवं प्रकार्य क्‍या हैं - आदि का 
अध्ययन व्याकरण की परिसीमा में आता है। विस्तृत अर्थ में व्याकरण के निम्नलिखित 
प्रकारों का उल्लेख मिलता है। 


मातृभांषाभाषी द्वारा बोली गई सामग्री के आधार पर प्राप्त मौखिक या लिखित 
भाषिक उद्देश्यों का व्यवस्थित वर्णन वर्णनात्मक व्याकरण कहलाता है। यदि विश्लेषण 
कर्ता सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रबुद्ध है तो वह भाषा की समग्र संरचना से सम्बन्धित वर्णन 
करने में सक्षम होता है। यदि ये कथन वक्ता की भाषा क्षमता का स्पष्ट एवं सुनिश्चित 
वर्णन करते हैं तो ऐसा व्याकरण वर्णनात्मक दृष्टि से उपयुक्त एवं प्रजनक कहा जा सकता 
है। प्राचीन समय में निर्देशात्मक व्याकरण अर्थात्‌ जिसका उद्देश्य किसी भाषा के सामाजिक 
एवं शैलीगत शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का प्रतिपादन था, प्रचलित था तथा इसके विरोध 
एवं विपरीत अर्थ में वर्णनात्मक व्याकरण को रखा गया। 


सैद्धान्तिक व्याकरण वैयक्तिकं भाषाओं के अध्ययन से ऊपर उठ भाषिक सामग्री 

का प्रयोग सैद्धान्तिक अन्तर्दृष्टि के विकास के लिए करता है जिसके फलस्वरूप सफल 
भाषिक विश्लेषण के लिए आवश्यक वर्गीकरण एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त 

- होती हैं। यदि व्याकरण भाषिक रूपों की संरचना उनके वितरण, विश्लेषण तक सीमित 
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हो तो उसे रूपनिष्ठ या संरचनात्मक व्याकरण कहते हैं। 


. वर्णन में ऐतिहासिक आयाम समायोजित करने पर उसकी मनोदृष्टि ऐतिहासिक 
हो जाती है। ऐतिहासिक व्याकरण भाषाओं के अर्वाचीन एवं नवीन दोनों रूपों के मध्य के 
विकास को ज्ञात करने का प्रयास करता है। दो या दो से अधिक भाषाओं (हिन्दी, मराठी 
गुजराती) या दो भाषिक स्थितियों (जैसे - प्राचीन हिन्दी एवं नवीन हिन्दी) की तुलना कर 
समानताओं एवं असमानताओं का उद्घाटन तुलनात्मक व्याकरण का उद्देश्य है। यह 
वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक व्याकरण से प्राप्त विश्लेषण पर निर्भर करता है। शैक्षिक 
व्याकरण का निर्माण भाषा शिक्षण को ध्यान में रखकर अथवा मातृभाषा के प्रति जागरूकता 
बढ़ाने के लिए किया जाता है। 


पारम्परिक व्याकरण का प्रयोग उन समस्त मनोदृष्टियों एवं पद्धतियों के लिए 
सम्मिलित रूप में होता है जो व्याकरणिक अध्ययन के उस काल में हुए जिसे भाषिक पूर्व 
मानते हैं, यथा- रोमन, ग्रीक आदि व्याकरण सम्प्रदाय 


व्याकरणिकता ध्वाधा॥909#( 


किसी भाषा के नियमों के अनुरूप निर्मित वाक्य व्याकरणिक कहलाता है। ऐसे 

वाक्य जो नियमों के अनुसार न हों अर्थात्‌ अव्याकरणिक हों उनके पूर्व * चिह्न लगाकर उन्हें 
चिह्नित किया जाता है। मातृभाषाभाषियों के व्याकरणिकता संम्बन्धी निर्णयों में मतभेद 
हो सकता है। प्रजनक भाषाशास्त्री व्याकरण का उद्देश्य ही व्याकरणिक वाक्यों का निरूपण 
एवं अव्याकरणिक से भेद मानते हैं। व्याकरणिकता के विकल्प रूप में सुगठनता शब्द का 
भी प्रयोग मिलता है। सुगठनता सम्बन्धी निर्णय वाक्य के अर्थ पर निर्भर नहीं करते हैं। 
ऐसा सम्भव है कि कोई वाक्य ग्राहूय हो पर सुगठित न हो अथवा सुगठित हो पर ग्राह्म 
नहों। 


व्याकृति ००॥४॥४९ 


व्याकरणिक विश्लेषण में प्राप्त एक पारम्परिक पारिभाषिक शब्द जो शब्दों को 
रचनात्मक सम्बन्धों में व्यवस्थित कंरने वाली प्रक्रिया एवं रचनात्मक सम्बन्धों के अध्ययन 
एवं निर्वचन को सन्दर्भित करता है। आधुनिक प्रजनक वाक्य रचना में इस शब्द का पुन: 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ। वहाँ यह रूपान्तरण नियमों के (व्याकृति नियमों) के अनुप्रयोग के 
फलस्वरूप कई प्रकार के घटकों (अन्वादेशक, पश्चोन्मुखी) के मध्य प्राप्त सम्बन्धों का 
स्पष्टीकरण करता है। 
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व्याख्यात्मक 6)(॥9॥80/५ 


चॉमस्की द्वारा प्रतिपादित प्रजनक भाषाविज्ञान में व्याकरण को तीन उपयुक्तता- 
स्तरों पर परखा गया - प्रेक्षणमूलक, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक। यदि व्याकरण 
व्याकरणिक एवं अब्याकरणिक कथनों के मध्य अन्तर स्थापित करने में समर्थ हैं तो वह 
प्रथम दृष्टि से उपयुक्त कहा जा सकता है।जब व्याकरण मातृभाषाभाषी की भाषिक अन्त:- 
प्रज्ञा का सही वर्णन कर भाषा की मूलाधार नियमितताओं से सम्बन्धित सामान्यीकरण 
प्रस्तुत करने में सक्षम हो तो वह वर्णनात्मक दृष्टि से उपयुक्त कहा जाता है। जब व्याकरण 
में भाषिक सामग्री के परीक्षण एवं विश्लेषण की क्षमता हो; प्राप्त सामग्री का सम्यक वर्णन 
कर सके तथा सामग्री के आधार पर निर्मित नियमों की पूर्ण एवं निभ्रम व्याख्या कर सके 
तो उसे व्याख्यात्मक दृष्टि से उपयुक्त कहा जाता हैं। | 


व्याख्येय ॥/श[08४९ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में प्रतिरूपण स्तरों के बीच घटित एक प्रकार के सम्बन्ध को 
व्याख्येय कहते हैं। मूलत: इस शब्द का प्रयोग प्रजनक व्याकरण की स्टैन्डर्ड थ्योरी में 
किया गया। इस सिद्धान्त में वाक्य की आन्तरिक संरचना को आर्थी घटक से सम्बद्ध 
करने वाले आर्थी नियमों तथा वाक्य की बाह्य सरंचना को स्वनप्रक्रियात्मक घटक से 
सम्बद्ध करने वाले स्वनप्रक्रियात्मक नियमों दोनों को व्याख्येय / निर्वचनात्मक मानते हैं 
अर्थात्‌ ये नियम वाक्य संरचना के निर्गम का आर्थी एवं स्वनिक प्रतिरूपण निर्धारित कर ४; 
उनकी व्याख्या करते हैं जिसके आधार पर उस वाक्य का अर्थ पक्ष एवं उच्चारण ज्ञात होता 
है। व्याख्येय अर्थ विज्ञान के विचारानुसार वाक्य रचना के स्तर में ही व्याकरण की 
समस्त प्रजनक क्षमता समाहित होती है। 970 के प्रारम्भ में प्रजनक अर्थविज्ञानविदों ने 
वाक्य रचना को व्याख्येय माना अर्थ को नहीं। 


व्याघात ॥९/9४९१06 


किसी अन्य भाषा से सम्पर्क के कारण वक्ता जो त्रुटियाँ करता है उन्हें व्याघात 
कहते हैं। विदेशी भाषा शिक्षण में वक्ता की अपनी मातृभाषा व्याघात डालती है। प्रथम 
भाषा ज्ञान के कारण वक्ता कई स्थलों पर संगत न होने पर भी प्रथम भाषा के नियम लागू. 
करता हैं जिसके फलस्वरूप उसकी भाषा द्वितीय भाषा के मानक रूप से भिन्न हो जाती है। 
यह भिन्नता या ब्रुटि नकारात्मक अंतरण या व्यतिकरण / व्याघात कहलाता है। इसके 
पीछे मुख्यत: अन्तर्भाषायी तदरूपीकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है जिसके 
. फलस्वरूप द्विभाषी सतही सादृश के आधार पर दूसरी भाषा के तत्त्वों को अपनी भाषा के 
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समरूप समझ लेता है ऑर उनका वैसा ही प्रयोग करने लगता हैं, जैसे - हिन्दी वक्ता 
अंग्रेजी के संघर्षी थ, द (॥, |॥96) को हिन्दी स्पर्श थ, द समझता हैं। 


. व्यापक सांचा 0४७8॥ 08शा॥। 


बोली विज्ञान के अन्तर्गत जब दो बोलियों की समानताओं एवं भिन्नताओं, दोनों 
का अध्ययन किया जाए तो इसे व्यापक सांचा कहते हैं। इसके अन्तर्गत ध्वन्यात्मक एवं 
व्याकरणिक आधार पर बोलियों की समानताओं एवं विषमताओं को निश्चित करते हैं। 


व्युत्पत्ति श्षश्रा0009। तशांपक्ांणा 


शब्द निर्माण की एंक प्रमुख प्रक्रिया व्युत्पत्ति है जिसके द्वारा प्रायः भाषाओं में 
नंवीन शब्दों की रचना होती है (यथा - कला-कलाओं, कलात्मक, कलात्मकता आदि) 
मूल रूप या शब्द मैं संयुक्त होने वाले प्रत्ययों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं 
() व्युत्पादी (-ता, त्मक, -इक) () विभक्तिपरक (-ओ, -ए,-ई)। व्युत्पादी प्रत्यय के संयोजन 
से मूल रूप (रूपिम) का व्याकरणिक वर्ग परिवर्तित होता है, यथा - शब्द संज्ञा से क्रिया या 
संज्ञा से विशेषण में परिवर्तित हो जाता हैं (इतिहास>ऐतिहासिक)। व्युत्पादी प्रत्यय के 
उपरान्त अन्य प्रत्यय संयुक्त हो सकते हैं तथां प्राय: इनका अप॑ना स्वतन्त्र अर्थ होता हैं। 


जिस तत्त्व में ये प्रत्यय जुड़ते हैं-पारिभाषिक शब्दावली में वह धातु (00) कहलाता-है।. 


धातु एवं प्रत्यय के संयुक्त रूप को प्रातिपदिक कहते हैं जिसमें आगे विभक्तिपरक प्रत्यय 
संयोजन की सम्भावना रहती है। 


प्रजनके व्याकरण में व्युत्पत्ति शब्द एक आरम्भिक प्रतीक से अन्त्य माला तक 
वाक्य के प्रजनन में कार्यरत रूपात्मक चरणों की ओर संकेत करता हैं और इसके अन्तर्गत 
अनुप्रयुक्त पदबन्ध संरचना नियमों के सम्पूर्ण समुंच्चय, रूपान्तरण आदि की गणना की 
जाती हैं। इस प्रकार रूपान्तरण नियम के अनुप्रयोग के उपरान्त प्राप्त कोई पदबन्ध॑ चिहक 
इसका उदाहरण कहां जा सकता हैं।. 

ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के अन्तर्गत किसी भाषिक रूप, भाषा की उत्पत्ति या 
भाषा के ऐतिहासिक विकासक्रम को दर्शाने के लिए व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। विद्वानों की यह मान्यता हैं कि किसी भाषा की ध्वनियाँ, शब्द एवं संरचनाएँ उसकी 
पूर्ववर्ती अवस्था में प्राप्त संवादी रूपों से ही व्युत्पन्न होंती हैं। 


क्‍ 
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प्रजनक सिद्धान्त में व्याकरण का मूल्यांकन करने वाला पारिभाषिक शब्द | यदि 
एक व्याकरण दूसरे व्याकरण की तुलना में अधिक भाषाओं का प्रजनन करे तो वह दूसरे 
व्याकरण से शक्तिशाली माना जाएगा। प्रजनक व्याकरण में प्रबल प्रजनन शक्ति एवं दुर्बल 
प्रजनन शक्ति का भेद भी मिलता हैं। यदि कोई व्याकरण (नियम समुच्चय) अधिक 
व्याकरणिक वाक्यों का प्रजनन करें तो प्रबल प्रजनन शक्ति वाला माना जाता है साथ ही 
वह व्याकरण अधिक प्रबल होगा जो वाक्य के अन्तर्सम्बन्धों को स्पष्ट करने वाले संरचनात्मक 
वर्णन को प्रस्तुत करे। व्याकरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो अव्याकरणिक वाक्यों को 
प्रजनित करे और ऐसे संरचनात्मक वर्णन प्रस्तुत करे जो अन्त: प्रज्ञात्मक दृष्टि से 
अविश्वस्त हों। द 


शक्य विराम ?0श॥8 98५5९ 


9 


व्याकरणिक इकाई के रूप में शब्द को निर्धारित करने वाला एक अभिलक्षण। 
वाक्‌ व्यवहार में विराम का प्रयोग सर्दैव शब्द के पहले या बाद में, उसकी सीमा पर किया 
जाता है शब्द की संरचना में यह प्रयोग सम्भव नहीं होता है। 


शब्द ७०॥0 


पारम्परिक व्याकरण में शब्द को आधारभूत इकाई माना गया तथा इसे स्वनों की 
एक विशिष्ट रचना जो एक निश्चित अर्थ से सम्बन्धित होती हैं और जिसका एक विशिष्ट 
प्रकार्य होता है इस रूप में परिभाषित किया गया। संरचनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत 
शब्द को लघुतम मुक्त रूप माना गया जिसका विशिष्ट स्वनिमिक स्वरूप, अर्थ एवं 
व्याकरणिक प्रकार्य होता है। स्वतन्त्र होने के साथ-साथ शब्द की एक विशेषता यह है कि 
वह अपने स्वरूप में व्याघात सहन नहीं करता है और विराम सदैव शब्द के आदि या अन्त . 
में आता है। सोपानिक क्रम में शब्द रूपिम के ऊपर की इकाई है। 
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छब्द कोश €९४००॥ 


किसी भाषा की समस्त शब्दावली उसके शब्द कोश का अंग होती हैं। इस 
पारिभाषिक शब्द का प्रजनक व्याकरण में विशेष महत्त्व है। प्रजनक व्याकरण में भाषा के 
कोशीय मदों से सम्बन्धित समस्त संरचनात्मक विशेषताएं जिस घटक में समाहित होती 
हैं उसे शब्द कोश की संज्ञा देते हैं। परवर्ती प्रारूप में इन विशेषताओं को अभिलक्षण रूप में 
रूपायित कर [ ] कोष्ठक में रखा गया। 


शब्द-क्रम ४070-0/02 


बृहत्तर भाषिक इकाई में शब्दों के अनुक्रमिक विन्यास को शब्द-क्रम की संज्ञा दी 
जाती है। कुछ भाषाओं में शब्द-क्रम विशिष्ट व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करता 
है और ढूंढ होने के कांरण शीघ्र परिवर्तित नहीं होता है, यथा - हिन्दी, अंग्रेजी जबकि कुछ 
भांषाएं लचीले क्रम वाली होती हैं, यथा - संस्कृत, लैटिना.... 


शब्द एवं रूपावली ज्ञणा0 का 088 0५॥॥ 


व्याकरणिक विश्लेषण एवं वर्णन का एक प्रारूप जो शब्द को विश्लेषण की 
आधारभूत इकाई स्वीकार करता है। वर्णन का यह पारम्परिक प्रारूप संस्कृत, लैटिन 
व्याकरणों में मिलता हैं। यह प्रारूप वर्णन के दो अन्य प्रारूपों-मद एवं विन्‍न्यास तथा मद एवं 
प्रक्रमं का एक महत्त्वपूर्ण विकल्‍प है। ह 


शब्द पूर्व [॥8-०)४08 


प्रजनक व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो आन्तरिक 
संरचना के प्रजनन के दो चरणों में से प्रथम चरण की ओर संकेत करता है। इस चरण में 
पदबन्ध चिहृक प्रजनित होते हैं जिनमें अन्त्य आसन्धियों की अभिव्यक्ति & िल्टा) तत्त्व 
के रूप में होती है। द्वितीय चरण में इनके स्थान पर क़ोशीय मदों का प्रयोग जटिल प्रतीकों 
के रूप में किया जाता है। ह 


शब्द प्रकार्य व्याकरण 8३08 -णा0०॥व/ ध्रक्षागाकष: 


इस भाषिक सिद्धान्तं के अनुसार वाक्य की वाक्यीय संरचना का निर्माण एक 
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घटक संरचमा तथा सतही व्याकरणिक सम्बन्धों को रूपायित करने वाली प्रकार्य संरचना 


द्वारा होता है। रूपान्तरण व्याकरण में वाक्यीय घटक का निरूप्य प्रकार्य इस उपामम में 
कोशीय घटक का माना गया। 


शब्द रचना ॥00 0िा॥॥०ण] क्‍ द 

शब्द रचना से तात्पर्य उन समस्त रूपरचनात्मक भिन्नताओं की प्रक्रिया से है जो 
शब्द के निर्माण में संलग्न होती है। इसके दो वर्ग किए जाते हैं विभक्ति द्वारा शब्द रचना 
एवं व्युत्पत्ति द्वारा शब्द रचना। प्रथम व्याकरणिक सम्बन्धों की ओर संकेत करती है तथा. 
द्वितीय कोशीय सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करती हैं। कुछ विद्वान द्वितीय वर्ग को ही शब्द- 
रचना का अंग मानते हैं और इसे दो वर्गों व्युत्पादक एवं समास में वर्गकृत करते हैं। 

प्रजनक व्याकरण में शब्द-रचना नियम उन्हें कहते हैं जो एक पदवर्ग के शब्दों 
द्वारा दूसरे पदवर्ग के शब्दों का निर्माण करते हैं। 


शब्द लिपि ॥09099[/#0 ध॥॥॥6 


लिपि का एक प्रकार जिसमें प्रत्येक प्रतीक एक शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त किया 
जीता है। जब लिपि की इस अवस्था में ध्वनि तत्त्व का मिश्रण प्रारम्भ हुआ तब प्रतीक वस्तु 


के स्थान पर उसकी नाम ध्वनि का बोध कराने लगे, उदाहरणार्थ हज (2 0००४६ 
डे (5 62 0०॥५४5। | 


शब्द शक्ति 9008 ञ॥०। 


. संस्कृत वैयाकरण नागेश ने अर्थज्ञान के साधनों के विवेचन में वृत्तिज्ञान को 
सुख्य साधन माना है। ये वृत्तियाँ तीन प्रकार की हैं - अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। संकेतित 
या साधारण बोलचाल में प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है। 
अभिधा द्वारा बोधित अर्थ अभिधेयार्थ, वाक्यार्थ या मुख्यार्थ भी कहलाता है। मुख्यार्थ के 


.._ बधित होने पर रुढ़ि या प्रयोजन के सहारे दूसरे अर्थ की कल्पित प्रतीति कराने वाली 


शक्ति लक्षणा है। अभिधा से अर्थ न निकलने पर इस शक्ति द्वारा अर्थ निकाला जाता है। 
मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ से अर्थ ननिकल सकने पर उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाली 
शक्ति व्यंजना कहलाती है। | 
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शब्द समूह ७४5 


किसी भाषा की समस्त शब्दावली उसका शब्द समूह कहलाती है। शब्द समूह की 
इकाई- कोशीय मद या कोशीम कहलाती है। किसी भाषा के कोशीय मदों की समस्त 
प्रविष्टियाँ भाषा के कोश का निर्माण करती हैं। जिस रूप में कोशीय मद भाषा में व्यवस्थित 
होते हैं उसे कोशीय संरचना की संज्ञा दी जाती है। सदृश आर्थी अभिलक्षण वाले मदों का 
विशिष्ट समूह कोशीय समुच्चय कहलाता हैं। किसी भाषा के कोशीय क्षेत्र में निश्चित 
संरचनात्मक स्थान पर आने वाले कोशीम की अनुपस्थिति शाब्दिक रिक्ति (0/008| 09) 
कहलाता है, यथा - अंग्रेजी में छ.॥॥ तथा 00/; 9॥0#9 और 50 कोशीम हैँ किन्तु 
00७५ के लिए स्त्रीलिंग एवं पुर्लिंग में स्व॒तन्त्र कोशीम नहीं है। 

. प्रजनक भाषाविज्ञान में कोशीय स्वनप्रक्रिया एवं कोशीय वाक्यरचना पारिभाषिक 
शब्द मिलते हैं। प्रथम उपागम में कतिपय स्वनप्रक्रियात्मक नियमों का स्थानान्तरण शब्दकोश 
में किया जाता है और इन्हें रूपरचनात्मक घटक से जोड़ते हैं। द्वितीय उपागम शब्द कोश 
में कतिपय वाक्यीय नियमों को समाविष्ट करता है। 


भाषाविज्ञान में व्याकरणिक शब्द के विलोम रूप में कोशीय शब्द संकल्पना भी 
मिलती है। प्रथम उन शब्दों की ओर संकेत करता है जिनका कार्य व्याकरणिक सम्बन्धों 
की अभिव्यक्ति है (यथा - में, ने, से आदि) द्वितीय वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनके कोशीय 
अर्थ होते हैं अर्थात्‌ इनमें आर्थी आशय होता है। ः 


शब्द-सांख्यिकी ॥60,0$-डक्ला905 


भाषाकालक्रम विज्ञान में प्रयुक्त एक तकनीकी जिसकी सहायता से विद्वान 
अनुमानतः सम्बन्धित भाषाओं के कोशीय मद समुच्चयों में होने वाले परिवर्तन की गतियों 
के मध्य मात्रात्मक तुलना करने का प्रयास कर दो भाषाओं के अलग-अलग होने वाले 
काल की दूरी का पता लगाते हैं। अन्य प्रकार की कोशीय तुलनाएँ, यथा - पारस्परिक 
बोधगम्यता का निर्धारण आदि भी इसी पारिभाषिक शब्द द्वारा सन्दर्भित होती हैं। 


शब्दार्थविज्ञान $॥१0009 


शब्द विज्ञान की उपशाखा जिसके अन्तर्गत शब्दार्थ का स्वरूप, उसके प्रकार 
.. परिवर्तन के कारण आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। यह संकेत्य है कि अर्थ केवल 
शब्द का ही नहीं होता शब्द से बड़ी भाषिक इकाई का भी होता है, साथ ही यह भी सम्भव 
है कि शब्द से बड़ी इकाई का अर्थ उसमें प्रयुक्त शब्दों में न हो, उदाहरणार्थ - 5 पिक्ला।... 
90॥0? वाक्य के तीनों शब्दों में 'क्या' का अर्थ नहीं है जबकि वाक्य में है। शब्दार्थ विज्ञान 
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का क्षेत्र मात्र शब्द के अर्थ का अध्ययन है भाषार्थ का नहीं, जो अर्थविज्ञान का विषय 
क्षेत्र है। 


शब्दादेश श॑णाएा॥५ 


अर्थ परिवर्तन का एक प्रकार जिसमें समय और स्थानिक समीपता के आधार पर 
किसी शब्द को नया अर्थ आदेश होता है, यथा - अंग्रेजी शब्द |१४ का प्राचीन अर्थ ॥९७/ 
(गाल) था जो स्थानिक समीपता के कारण आज 'जबड़ा' अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 


शब्दावली ४०००/०७|॥१ 


किसी भाषा का शब्द समूह या भंडार उसकी शब्दावली कहलाती हैं। भाषाविज्ञान 
में इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाता है तथा इससे सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग ।8)/-प्रारम्भ से किया जाता है, यथा - ७१४5, (७,॥00॥ इन दोनों का शब्द कोश 
या शब्द समूह अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। 


शर्त ०७७॥॥०॥0॥ 


किसी सिद्धान्त, व्याकरण या विशिष्ट विश्लेषण के मूल्यांकन के लिए जिन 
तत्त्वों का होना आवश्यक हो, जैसे-बाह्य उपयुक्तता, सामान्यीकरण, सरलता आदि उन्हें 
'शर्त' की संज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी विश्लेषण के पूर्व जिन आधारों का होना 
अनिवार्य हो उन्हें सन्दर्भित करने वाला शब्द 'शर्त' कहलाता हैं। व्यवस्थापरक व्याकरण 
में प्रविष्टि परिस्थितियाँ संरचनात्मक आधार को स्पष्ट करती हैं तथा किसी विशिष्ट 
व्याकरणिक व्यवस्था के कार्यशील होने के लिए इन संरचनात्मक आधारों का पूर्ण होना 
अनिवार्य है। प्रजनक भाषाविज्ञान में रूपान्तरण नियम के लिए ॥00 का कार्य करने वाले 
संरचनात्मक वर्णन उन शर्तों की चर्चा करते हैं नियम संक्रिया के पूर्व, जिनकी पूर्ति आवश्यक 
होती है। 


शाखन 0/8॥0॥॥॥6 


भाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो अधोगमित एकरेखीय सम्बन्धों 
को सन्दर्भित करता है जो एक वंशवृक्ष रेखाचित्र की पहचान के द्योतक होते हैं, यथा- 


द न 
- सप. -. - क्रिप. 


कर्ष... करे 
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इन वृक्षों को जनित करने वाले पदबन्ध संरचना नियम प्राय: शाखन नियम 
कहलाते हैं तथा इन आसंधियों को शाखन आसंधि कहते हैं। 


शिक्षा 5/5॥9 

वैदिक मन्त्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाये रखने के लिए जो अनेकविध॑ प्रयत्न 
किये गये उनमें पदपाठ के बाद शिक्षा का स्थान आता है। शिक्षा का सम्बन्ध ध्वनि अध्ययन 
से था। स्थान, करण, प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण विवेचन तथा मात्रा, 
सुर, बलाघात सन्धि नियमों का निर्धारण शिक्षा के प्रमुख कार्य थे। 


शिथिल [8५४ 


वे स्वन जिनके उच्चारण में मांसपेशियों का प्रयास/तनाव और गति कम होती है 
तथा जो अपेक्षाकृत लघु एवं अस्पष्ट होते हैं। इनकी तुलना में दृढ़ स्वन के उच्चारण में 
मांसपेशियाँ तनी होती हैं और उच्चरित स्वन स्पष्ट एवं पूर्ण होते हैं। वाक पथ के केन्द्रीय 
क्षेत्र से उच्चरित स्वर शिथिल वर्ग में आते हैं, यथा - इ, उ, अ तथा ई, ऊ, ए दृढ़ वर्ग में 
आते हैं। 


शिथिल व्यंजन 5४ ००॥5०ाधक्षा। 


वागवयवों की मांसपेशियों की अपेक्षाकृत दुर्बल, तनाव रहित स्थिति में उच्चरित 
व्यंजन स्वन शिथिल कहलाते हैं। अंग्रेजी के (9, 4, ५, 7) व्यंजन इस वर्म में आते हैं। 


शिशु शैली 090५ 


वयस्क भाषा में प्राप्त समस्त भेदक विशेषताएं जो बच्चों से वार्तालाप के समय 
दृष्टिगत होती हैं। इसके अन्तर्गत वयस्कों द्वारा बोले गए चिया (चिड़िया), मम्मम (पानी), 
बज्जी (बाजार) शब्दों के अतिरिक्त, सरल वाक्य संरचनाओं (बज्जी जाना, पापा जाए) 
तथा कतिपय प्रकार की भाषिक अन्तर्क्रियाओं का विश्लेषण होता है। 970 में शिशु शैली 
विश्लेषण और वर्णन भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययनों.-का केन्द्र बन गया। ह 


शीर्ष ॥९80 


अन्त:केन्द्रिक पदबन्धों का वह केन्द्रीय तत्त्तजिसका वितरण एवं प्रकार्य सम्पूर्ण 
पदबन्ध की भाँति होता है, यथा - मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का पदबन्ध का शीर्षक 
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'लड़का' शब्द है। शीर्ष, पदबन्ध या वाक्य के अन्दर अंशों के मध्य अन्विति सम्बन्धों का 
निरूपण करता है तथा शीर्ष का वचन वाक्य की क्रिया के वचन को निर्धारित करता है 
जबकि 'लड़के एवं लड़कियों' पदबन्ध का दोनों में से कोई भी घटक शीर्ष हो सकता है। | 


रशुद्धतावाद फप्पा ॥:॥| 


भाषाविज्ञान की एक विचारधारा जिसके मतानुसार भाषा को बाह्य तत्त्वों से सुरक्षित 
एवं संरक्षित रखना अनिवार्य है जिससे भाषा में स्थिरता आए और परिवर्तन घटित न हों। 
अधिकतर भाषाविद्‌ इस शुद्धतावादी विचारधारा को उचित नहीं मानते क्योंकि सामाजिक, 
सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास से भाषा को संरक्षित रखना, बचाना सम्भव नहीं है। 


शुद्ध स्वर । मूल स्वर [008 ४०७४९ 


वह स्वर जिसके उच्चारण में आदि से लेकर अन्त तक कोई परिवर्तन नहीं होता 
है, इसकी उच्चारण स्थिति सदा समान रहती है। इसे एकस्वरक भी कहते हैं। यह स्वर 
संयुक्तस्वर एवं श्रुति से व्यतिरेक प्रदर्शित करते हैं। 


शून्य 70० 


विश्लेषण हेतु निरूपित की गई अमूर्त इकाई वाक॒व्यवहार में जिसका मूर्त / भौतिक 
प्रतिरूपण नहीं होता है। इसका द्योतन. «प्रतीक द्वारा किया जाता है। हिन्दी रूपरचना में 
संज्ञा शब्दों के वचनत्व लक्षित करने वाले प्राय: तीन रूप मिलते हैं-एक वचन संज्ञा, बहुवचन 
संज्ञा, बहुवचन संज्ञा का परसर्गीय रूप, जैसे - 


लड़का लड़के लड़कों 
कुत्ता कुत्ते कुत्तों 
मधुमक्खी मधुमक्खियाँ मधुमक्खियों 


किन्तु कुछ शब्दों के द्वितीय सारिणी के रूपों में दृश्यमान रूप परिवर्तन के अभाव 
में ही कार्य घटित होता है, जैसे इक 
घर घर . घरों. + लक 
नौकर. नौकर नौकरों..... 
- यहाँ एक वचन एवं बहुवचन के सामान्य रूप में रूपगत भिन्नता नहीं है इनके द्वारा. 
अभिव्यक्त बहुवचन॒त्व वाक्य प्रयोग के उपरान्त ही स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है, जैसे 
यह घर छोटा है। 
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द ये घर छोटे हैं। 


द्वितीय वाक्य के घर शब्द को घर+$इस प्रकार विश्लेषित किया जाता है। कतिपय 
भाषाविद् शून्य आर्टिकल (अर्थात्‌ जहाँ संज्ञा के पूर्व आर्टिकल का अभाव है), शून्य संयोजक 
(अर्थात्‌ जहाँ संयोजक लुप्त है, जैसे-उसने कहा वह नहीं जाएगा में 'कि' लुप्त है), शुन्य 
अन्वादेशक तथा कभी-कभी शून्य स्वनिम की भी चर्चा करते हैं। 


शृंखला ०णा८क्षंभराक्षांणा 


विन्यासक्रमी एवं सारणिक के लिए कुछ विद्वानों ने क्रमश: श्रृंखला और वरण 
(७५१008) शब्दों का प्रयोग किया। " | 


शृंखलित 0क॥९॥4॥५४९ 


क्रियापद के क़तिपय व््याकरणिक्र वर्णन में प्रयुक्त एक पद जो ऐसी कोशीय 
क्रिया को सन्दर्भित करता है जो किसी अन्य असंमापिका क्रिया रूप को निर्देशित करे, 
. जैसे - अंग्रेजी वाक्य ॥6 ॥885 ४/४ा॥ग(; ॥8 ४8४५ [0 (0 आदि। 


शैक्षणिक भाषाविज्ञान ९(प०६॥०॥| [#700905 


... विद्यालय एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी संस्थानों में मातृ भाषा'शिक्षण, अध्यापन के 
अध्ययन क्षेत्र में भाषिक सिद्धान्तों, पद्धतियों एवं वर्णनात्मक निष्कर्षों के अनुप्रयोग को 
शैक्षणिक भाषाविज्ञान कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्यत: विद्यालयों में हो रहे पठन- 
पाठन एवं लेखन; लहजा, बोली, भाषा बोलने एवं समझने की क्षमता (080॥), अध्ययन | 
सामग्री में प्राप्त् भाषा विविधता आदि विषयों का अध्ययन तथा भाषाविज्ञान एवं व्याकरण 
का अध्यापन किया जाता हैं। ॒ 


शेैलीविज्ञान #99605 


भाषाविज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिति के अनुरूप किए गए भाषा के विविध 
प्रयोगों (भेदों) का विश्लेषण किया जाता है। यह शाख़ा उन सिद्धान्तों के प्रतिपादन का 
प्रयास करती है जो व्यक्ति या सामाजिक समूहों द्वारा भाषा प्रयोग सम्बन्धी किए गए 
विशिष्ट चयनों का विवरण देने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति/भाषिक समुदाय सन्दर्भ, 
परिस्थिति एवं प्रसंगानुसार उपलब्ध रूपों में से एक का चयन करता है। कोई चयन क्यों 
'कियागया है इससे सम्बन्धित सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा परिस्थिति, प्रसंग एवं सन्दर्भ 
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के अनुरूप किए गए भाषा के विविध प्रयोगों का विश्लेषण ही शैली विज्ञान का क्षेत्र है। 
भिन्न-भिन्न भाषिक इकाइयों के आधार पर शैली विज्ञान की अलग-अलग शाखाएं की जाती 
हैं - स्वन शैली विज्ञान, रूप शैली विज्ञान। 


श्रवणात्मक स्वनविज्ञान 40५॥09 |#0श0०5 


स्वनविज्ञान की वह शाखा जिसके अन्तर्गत वाक स्वनों का विश्लेषण अध्ययन 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा उनके ग्रहण किए जाने की संक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। वाक 
स्वनों की मानसिक एवं स्नायविक प्रतिक्रियाओं की पहचान एवं मापन में आगत कठिनाइयों 
के कारण स्वनविज्ञान की इस शाखा में अधिक कार्य नहीं हुए हैं। 


अभ्रव्य खण्ड 49006 56६॥शा[ 


वह स्वन जिसकी पहचान स्वनविज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति की सामान्य श्रवण 
क्षमता के आधार पर होती है। 


श्रुति 6॥068 

एक स्वन के उच्चारण के तत्काल बाद दूसरे स्वन का उच्चारण करने के लिए जब 
वागवयव नई स्थिति में आते हैं तो कभी-कभी वायु के निकलते रहने के कारण ब्रीच में एक 
असार्थक स्वन सुनाई पड़ता है, उसे श्रुति कहते हैं, यथा - 'गये' में 'यकार' इसी प्रकार का 
स्वन है। 


श्रुतिकटुत्व ०8०00॥07५ 


भाषा विशेष में स्वनों या स्वन-गुच्छों में सुअ्रव्यता का अभाव श्रुतिकटुत्व 
कहलाता है। 


श्ेणी!' ॥क्षा। 


हँैलिडे के सिद्धान्त में श्रेणी की कल्पना भाषिक इकाइयों के सोपानिक क्रम एवं 
: उनके अन्तर्सम्बन्ध को निरूपित करने के लिए की गई, जैसे - हिन्दी की भाषिक इकाइयाँ 
व्याकरणिक श्रेणीमान वाक्य - उपवाक्य - समूह - शब्द - रूपिम पर अन्तर्निवेश के सम्बन्ध 
के आधार पर वर्णित की जा सकती हैं। वाक्य में उपवाक्य, उपवाक्य में समूह, समूह में 
शब्द तथा शब्द में रूपिम अन्तर्निविष्ठ रहते हैं। प्राय: कोई भी भाषिक इकाई अपने से उच्च 
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श्रेणी का अंग होती है किन्तु कभी-कभी कोई भाषिक इकाई श्रेणीमान पर नीचे की ओर 

परिवृत्त हो जाती है यह प्रक्रम श्रेणी परिवृत्ति कहलाता है, जैसे - एक समूह के अन्तर्गत. 
आगत उपवाक्य । 'इतना पहुंचा हुआ महात्मा, जिसे दुनिया पूजती थी, इतना घृणित 

निकला।' वाक्य में संज्ञा समूह के भीतर उपवाक्य (जिसे दुनिया पूजती थी) है। 


श्रेणी 5085 


व्यंजन स्वनों का ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों के मध्य कम से कम एक स्वनिक 
अभिलक्षण समान हो और उसे उच्चारण स्थान के आधार पर भिन्न प्रतिपादित किया जा 
सके, जैसे - घोष स्पर्श श्रेणी में [0] -[0]-[0 ] और नासिक्य श्रेणी में [# ] - [॥ | - ]| 
आते हैं।. 


 एवसित घोष 8्क्ा।५ ४००९ . 


उच्चारणात्मक एवं श्रवणात्मक मापदण्डों के आधार पर किए गए वाक-गुण के 
स्वन-वैज्ञानिक वर्गीकरण में प्रयुक्त एक शब्द। थोड़े से खुले श्वासद्वार से वायुधारा तीव्र , 
गति से अधिक मात्रा में प्रवाहित होने पर जो उच्चारणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है उसे 
श्वसितघोष की संज्ञा देते हैं। इस प्रभाव को मर्मर भी कहते हैं। कुछ वक्ताओं में यह 
विशेषता असामान्य रूप में मिलती है। भाषिक विश्लेषण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथ्य यह 
कि कतिपय भाषाओं में ये प्रभांव व्यतिरेकी ताकत के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। गुजराती 
में यह एक स्वनप्रक्रियात्मक विशेषता होती है तथा इस आधार पर स्वरों के दो वर्ग मिलते 
हैं-शवसित'स्वर एवं अश्वसित स्वर! 


एवा $50॥५७४४ 


आघातहीन अवर्तुलित स्वर जिसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। अंग्रेजी के ॥/00 
800, क्षा826 आदि शब्दों के प्रारम्भ में इसका प्रयोग मिलता है। जर्मन से आगत इस नाम 
के लिए [6 |] यह चिह्व प्रचलित हैं। 


_श्वासद्वारीय 60०! 


- श्वासद्वार को बंद करके स्फोटक प्रभाव द्वारा वायु को एकदम बाहर निकालने से. 
उच्चरित होने वाला स्वनश्वासद्वारीय कहलाता है। कई पूर्वी तथा अफ्रीकी भाषाओं में यह 
पूर्ण स्‍्वनिम है और इसका अन्तराष्ट्रीय स्वनिक चिह्‌न [?] है। किसी स्वन के प्राथमिक 


शवासद्वारीय 259 


उच्चारण के साथ-साथ फेफड़ों से आती हुई वायु धारां को घोषेतन्त्रियों में रोक लेना या - 
किसी स्वन के उच्चारण पर श्वासद्वारीय स्पर्श को आरोपित करना'श्वासद्वारीय रंजन 
कहलाता है। वायु प्रवाह का वह तन्त्र जिसमें बन्द स्वर॒यन्त्र के ऊपर उठने के फलस्वरूप 
असनी में वायु संपीडित हो जाती है और प्रवाह की दिशा बहिर्मुखी होती है अथवा प्रकंपित 
स्वर॒यन्त्र नीचे की ओर खिंचता हैं तथा प्रवाह की दिशा अन्तर्मुखी होती है। बहिर्मुखी प्रवाह . 
वाले व्यंजन हिक्कित और अन्तर्मुखी प्रवाह वाले व्यंजन अन्त:स्फोटी कहलाते हैं। 
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एक से अधिक भाषाओं के तत्त्वों से निर्मित शब्द संकर कहलाता हैँ तथा इसके 
निर्माण में कार्यरत प्रक्रम संकरीकरण कहा जाता है, यथा - हिन्दी एवं अंग्रेजी तत्त्वों से 
निर्मित शब्द- शेयर बाजार, रेलगाड़ी आदि। 


संकीर्ण ॥0५ 


वह स्वनिक अभिलक्षण जिसमें जिह्मामूल को पीछे करके ग्रसनी को छोटा किया 
जाता है। इस अभिलक्षण के आधार पर घाना में बोली जाने वाली त्वी (४४) भाषा में स्वरों 
के दो समुच्चयों में भेद किया जाता है। एक समुच्चय में संकीर्ण और दूसरे में विस्तीर्ण 
स्वरों का समावेश होता है। 


संकुंचन 60०॥॥480॥0०ा 


जब कोई भाषिक रूप अपने सहवर्ती रूप में स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से इस प्रकार 
एकाकार हो जाए कि वह एक रूप प्रतीत होने लगे तो इस प्रक्रिया को संकुचन कहते हैं। 
कह सकते हैं कि यह संधि का एक ऐसा भेद है जिसमें दो स्वनिम परस्पर सम्पृक्त हो एक 
ऐसे अन्य स्वनिम में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें आंशिक रूप से दोनों स्वनों की समानता 
देखी जा सकती है। 


संकेत 2ंक्षा | 

सामान्यत: संकेत का अर्थ, भाषा के सन्दर्भ में, उन भाषिक अभिव्यक्तियों के 
ध्वन्यात्मक रूप से है जो वस्तु या सत्व विशेष की ओर संकेत करती हैं, जैसे-जानवर 
विशेष के लिए 'कुत्ता' संकेत है। विद्वानों ने प्रतीक, लक्षण, चिह्न शब्दों का भी प्रयोग किया 
है। प्राय: भाषा को संकेत-व्यवस्था तथा भाषा के संकेत को भाषिक प्रतीक कहा जाता है। 
. सेस्‍्यूर ने बहुस्वीकृत संकेत परिभाषा के स्थान पर अपनी परिभाषा दी उनके अनुसार 


संकेतन 26 - 
संकेत वह नहीं है जो किसी को संकेतित करे अपितु ध्वनिबिम्ब एवं अर्थ का सम्बन्ध संकेत 


है। इस प्रकार सेस्यूर संकेत को संकेतक (ध्वनिबिम्ब) एवं संकेतित (अर्थ) इन दो वर्गों में 
विभाजित करते हैं। 


संकेतन ॥0४/0॥। 


लिप्यंकन के वे प्रतीक जो किसी भाषिक रूप को स्वनिक, स्वनिमिक, रूपिमिक 
अथवा व्याकरणिक आदि रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपनाए जाते हैं, जैसे -[ ],/ /,( |]. 
विभिन्न भाषावैज्ञानिक सम्प्रदायों ने इन्हें भिच्च-भिन्न अर्थ में स्वीकार किया। प्रजनक व्याकरण 
में ( ) यह कोष्ठक वैकल्पिक की सूचना देता है। 


संकेत प्रयोग भाषाविज्ञान ./30॥4 ॥॥6परांआ०5 


संकेत प्रयोग विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। भाषाओं के 
संरचनात्मक स्रोतों के दृष्टिकोण से किया गया भाषा प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन जो ऐसे : 
अध्ययनों से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है जिनमें भाषा संरचना के स्थान पर सामाजिक 


रा परिस्थितियों से उत्पन्न भाषा प्रयोग अवस्थाओं का विश्लेषण किया जाए।. इसे कभी-कभी 


समाज संकेत प्रयोग विज्ञान भी कहते हैं। 


संकेत प्रयोग विज्ञान 0॥40॥905 


संकेत विज्ञान का एक उपविभाग जो प्रयोक्ता की दृष्टि से भाषा का अध्ययन 
विश्लेषण करता है। सामाजिक अन्तर्प्रक्रिया के रूप में भाषा प्रयोग के समय आने वाली 
समस्याएं (चयन सम्बन्धी) तथा व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त भाषा अन्य व्यक्तियों पर कितना 
प्रभाव डालती है आदि प्रश्नों का समाधान इसका विषय क्षेत्र निर्धारित करता है। चॉमस्की 
. के रिद्धान्त में 'संकेत प्रयोग दक्षता' का उल्लेख किया गया। इसका सम्बन्ध भाषा प्रयोग 
से है तथा यह मातृभाषाभाषी को वाक्य की व्याख्या के लिए भांषेतर सूचनाएँ देती है। 


संकेत विज्ञान 5005 


प्राकृतिक या कृत्रिम संकेत व्यवस्था की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन संकेत _ 
विज्ञान कहलाता है। विद्वानों ने इसको तीन वर्गों में विभाजित किया - अर्थ विज्ञान (भाषिक 


अभिव्यक्ति एवं उनके द्वारा वर्णित जगंत में प्राप्त वस्तुओं के मध्य के सम्बन्ध का अध्ययन); 


- संकेत-सम्बन्ध विज्ञान (भाषिक अभिव्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन); तथा 


262. संकोचन 


संकेत प्रयोग विज्ञान (भाषिक अभिव्यक्तियों के अर्थ की उनके प्रयोक्ता पर निर्भरता सम्बन्धी 
'» अध्ययन)। 


संकोचन ०0०॥ञआञा।एाणा 


उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो वांक पथ्थ॑ में होने. 
वाली:संकीर्णता को सन्दर्भित करता है। उच्चारण स्थान के निकट करण इस प्रकार आता 
है कि जब श्वासधारा उनके बीच से निकलती है तो घर्षण सुनाई पड़ता है। कभी-कभी यह 
शब्द सीमित अर्थ में व्यवह्गत हो श्वासद्वारीय ध्वनियों के लिए भी प्रयोग किया जाता हैं। 


संक्षिप्ति 400/60ं%॥0०॥ द 


एकप्रकार का रूपरचनात्मक प्रक्रम, जो कभी-कभी लेखन व्यवस्था द्वारा प्रतिपादित 
होता है, यथा - आद्यात्मकता (जैसे - टी.वी.) या परिवर्णी शब्द ( जैसे - भाजपा - भारतीय 
जनता पार्टी) अथवा छिन्च- शब्द (जैसे - द. - दक्षिण)।. प्राय: शब्द अपने ही एक रूपिम में 
छिन्न होकर भिन्न-भिन्न प्रयोगों में अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त मिलता है, यथा - अंग्रेजी-भाषा 
का शब्द 083 छिप्च होकर 08/40#0श, [/8॥90000 आदि रूपों में व्यवह्वत होता है। इसी 
प्रकार कतिपय सामासिक शब्द अपने निर्णायक शब्द में छिच्च होने पर भी पूर्व अर्थ में ही 
प्रयुक्त होते हैं, जैसे - ४ 0॥9॥6 से निर्मित |8| शब्द। 


संख्येय ९0४90!6 


व्याकरणिक आधार पर संज्ञा को संख्येय एवं असंख्येय वर्गों में भी विभाजित 
किया जाता है। पारम्परिक व्याकरण प्राय: संख्येयता को महत्त्व नहीं देता किन्तु आधुनिक 
अध्ययन में संज्ञापदबन्ध के भाषिक विश्लेषण के अन्तर्गत इसको विशेष महत्त्व दिया गया 
क्योंकि संज्ञापदबन्ध. के आधार पर ही संज्ञाओं के वितरण तथा संज्ञा एवं विशेषक के 
सम्बन्ध की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार जो संज्ञा, अनेक, बहुत, एक, दो, तीन आदि 
शब्दों के साथ विभाज्य सत्व के रूप में प्रयुक्त हो उसे संख्येय संज्ञा कहते हैं। अंख्येय 
संज्ञा सतत सत्वों के रूप में होती है और अनेक, बहुत आदि शब्दों क्रे साथ इनका प्रयोग 
नहीं किया जा सकता है, उदाहरणार्थ | 
._ _* *एकघास, 'अनेक घास, बहुतघास 
नह - एक चिड़िया, अनेक चिड़ियाँ, बहुत चिड़ियाँ। 
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संगति!' ॥90॥9 


किसी समान शब्द या पदबन्ध में एक स्वनप्रक्रियात्मक इकाई का उच्चारण जिस 
प्रकार किसी दूसरी इकाई द्वारा प्रभावित होता है उसे संगति कहते हैं। समीकरण इसका 
सदृश पारिभाषिक शब्द कहा जा-सकता है। दो मुख्य प्रक्रियाएं व्यंजन संगति-एवं स्वर 
संगति हैं। तुर्की भाषा में स्वर संगति का उदाहरण मिलता है तुर्की में किसी शब्द के सभी स्वर . 
समान अभिलक्षण वाले होते हैं, यथा - सभी का उच्चारण जिहवाग्र से होता है या सभी 
वृत्ताकार होते हैं। 


संगति* ९०0॥९श॥१0०९ 


किसी लिखित या उच्चरित भाषिक खण्ड में कार्यरत मूलाधार प्रकार्यात्मक 
सम्बद्धता का विवरण देने के लिए व्यवस्था के जिन मुख्य नियमों को स्वीकार किया जाता 
है, प्रोक्ति विश्लेषण में संगति शब्द प्रायः इसी अर्थ को संकेतित करता है। इसमें भाषा 
' प्रयोक्ता के जागतिंक ज्ञान उनके द्वारा किए गए अनुमान, उनकी मान्यताओं तथा विशेष 
रूप से किस प्रकार वाक क्रिया द्वारा सम्प्रेषण घटित हो रहा है आदि तत्त्वों का अध्ययन 
किया जाता है। इस अर्थ में संगति संहति से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है। संहति में भाषिक 
रूपों में प्राप्त वाक्यीय एवं आर्थी सम्बद्धता का अध्ययन (विश्लेषण के) बाह्य संरचनात्मक 
- स्तर पर किया जाता है। थ ः 


संघटन ००॥00५॥0०| 


भाषाविज्ञान में भाषिक संरचना के सोपानिक प्रारूप को सन्दर्भित करने वाला 
शब्द। इस प्रारूप में बृहत्तर इकाइयों को लघुतर इकाइयों से संघटित माना जाता हैँ 
उदाह्रणार्थ - व्याकरणिक विश्लेषण में वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, शब्द और रूपिम के 
मध्य के सम्बन्ध का कभी-कभी एक संघटन के रूप में वर्णन किया जाता है। उच्चतर 
श्रेणी की इकाइयाँ निम्नतर श्रेणी की इकाइयों में विश्लेष्य होती हैं। स्तरषरक व्यांकरण 
पदबन्ध संरचना व्याकरण, टैगमीमिक्स तथा मान कोटि परक व्याकरण में विशेषरूप से 
संघटकीय प्रारूप मिलते हैँ। कप 2 अल क 2 आ 


रूपान्तरण व्याकरण में संयुक्त क्रियाओं को (जैसे - कर दिया, चला गया) समस्त... 
क्रिया (00॥00906 ४९४०) कहते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया में भी 'संमासीकरण क्री प्रक्रियां' . . 
के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। हा शक 
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संघर्षी ॥08॥9४९ 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यंजन स्वनों का एक वर्ग जिसके 
उच्चारण में वायु-मार्ग संकुचित हो जाता है और वायु घर्षण करके निकलती है इन्हें घर्षी 
भी कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु प्रवाह का पूर्ण अवरोध नहीं होता है वागांगों के बीच 
सिर्फ संकुचन होता है, यथा- स्‌ , जू , फ। 


संचय 00॥9058 


जबएक सरल एवं सामान्य कथन की प्राप्ति के लिए दो नियमों की अंकन पद्धति 
को एक में सम्मिश्रित किया जाए तो इस प्रक्रिया को (प्रजनक व्याकरण में) संचय की 
संज्ञा देते हैं, यथा (क)सप-> नि.स. 


(ख) सप-> नि.विःस. .' 


कक इन दो नियमों की स्थानापत्ति सप.->नि. (वि.) स. इस नियम्न द्वारा की जा सकती. 
है। यहाँ कोष्ठक विशेषण के वैकल्पिक होने की सूचना देता हैं। 


संचलन ॥0एशाशां 

रूपान्तरण व्याकरण प्रारूप में एक आधारिक प्रकार के रूपान्तरण संक्रिया के 
लिए संचलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह रूपान्तरण घटकों को प्राय: एक-एक 
कर पदबन्ध चिह्क के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है जैसे कर्मवाच्य के निर्माण में 
अथवा नकारात्मक या प्रत्ययों के स्थापन में। क्रमांतरण या क्रमपरिवृत्तीय इसके लिए 
प्रयुक्त अन्य शब्द है। कतिपय उपागमों में संचलन की संकल्पना को अनुबंधी रचनान्तरण 
एवं विलोपन संक्रियाओं में खण्डीकृत किया गया। इस प्रारूप में दो प्रकार के संचलन 
नियमों का प्रयोग किया गया - ५॥+- संचलन तथा |३९-संचलन। 


संज्ञा ॥0फ॥ 

- शब्दों के व्याकरणिक वर्गीकरण का प्रथम वर्ग संज्ञा कहा जाता है और परम्परा से 
इसे वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम के रूप में परिभाषित किया गया किन्तु यह परिभाषा 
:_ अपूर्ण एवं अस्पष्ट है (जैसे -बचपन, सुन्दरता आदि किस वर्ग में आयेंगे, क्या ये वस्तु हैं?) 
: अत: भाषाविश्लेषण में इसको रूपात्मक एवं प्रकार्यात्मक आधार पर परिभाषित किया 
गया। भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से संज्ञा द्वारा लिंग, वचन और कारक की रूपरचनात्मक 
अभिव्यक्ति होती है। वाक्यान्तरगत इनका विशिष्ट वितरण होता है, यथा - ये सदैव परसर्गों 
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एवं सर्वनामों के पूर्व प्रयुक्त होती हैं साथ ही इनका निश्चित वाक्यीय प्रकार्य भी होता है 
उदाहरणार्थ - ये वाक्य के कर्ता या कर्म के रूप में कार्य करती है। यह शब्दों का मुक्त वर्ग 
है अर्थात्‌ इसंके सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है। प्राय: संज्ञाओं को जातिवांचक (फूल 
)और व्यक्तिवाचक ( गुलाब ) उपवर्गों में विभाजित किया जाता है तथा लिंग, वचन, कारक 
के आधार पर विश्लेषित किया जाता है।.._ ह 
ऐसी संरचनाएं जिनका मुख्य घटक या केन्द्र संज्ञा हो संज्ञापदबन्ध कहलाती हैं। 
संज्ञापदबन्ध में कम से कम एक संज्ञा या उसका स्थानापन्न अवश्य होता हैं| संज्ञा के पूर्व 
आगत रचनाओं को पूर्वविक्ृति ([#900040॥ ) तथा बाद में आने वाली रचना को उत्तरवर्ती 
विकृति कहते हैं। 


सज्ञानात्मक अर्थ ९०५॥॥9४ ॥64॥॥70 


अर्थ के विविध प्रकारों में से एक संज्ञानात्मक अर्थ कहलाता हैं। यह कोशीय मदों 


के मुख्यार्थ तथा वाक्यों के प्रतिज्ञप्तिक आशय से प्रत्यक्षत: सम्बन्धित अर्थ पक्ष को सन्दर्भित 
करता है और इस प्रकार व्याख्या के प्रज्ञासाध्य वस्तुपरक स्तर के अनुरूप-होता है। 


सज्ञा सम्बन्धी 407ण॥॥॥8| 


. -- संज्ञा सम्बन्ध के वे तत्त्व जो-उसे परिवर्तित संशोधित करते हैं, कतिपय विद्वान 
उन्हें संज्ञा सम्बन्ध कहते हैं जैसे-विशेषण, सम्बन्धवाचक आदि, यथा - एक सुन्दर लड़की 
छत पर खड़ी हुई एक सुन्दर लड़की, श्याम की लड़की। 


संदिग्धार्थक क्ाशंवफाए 


_ सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग उन शब्दों या वाक्यों के लिए किया जाता हैं जो 
अस्पष्ट एवं अनेकार्थी होते हैं किन्तु आज अनेक प्रकार की संदिग्धार्थकताओं की चर्चा की 
जाती है। पिछले कुछ वर्षों से व्याकरणिक या संरचनात्मक संदिग्धार्थकता पर बहुत विचार 
विमर्श हो रहा है। पदबन्ध संरचना संदिग्धार्थकता में एक रचना के लिए वैकल्पिक.घटक 

'संरचनाएं नियत कर दी जाती हैं, यथा 'राम की मां और लड़की' का विश्लेषण 'राम कींमां 
और राम की लड़की' इस प्रकार हो सकता हैँ अथवा 'राम की मां और किसी अन्य व्यक्ति 
की लड़की' इस प्रकार भी कियाज़ा सकता हैं। रूप्रान्तरणशील संदिग्धार्थकता में संदिग्धार्थक 
वाक्य को विभिन्न संरचनाओं से सम्बन्धित करने-पर ही वैकल्पिक आर्थी प्रतिरूपण दिखाया... 
जा सकता है, यथा-'राम ने दौड़ते हुए सांप को मारा' वाक्य का सम्बन्ध 'राम दोड़े रहा था 
उसने सांप मारा' या' साँप दौड़ रहा था राम-ने उसे मारा' दोनों से है। एकाधिक संरचनात्मक 
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व्याख्या वाला वाक्य बहुसंदिग्धार्थक कहलाता है तथा किसी वाक्य की संदिग्धार्थकता 
प्रतिंपादित करने वाला विश्लेषण उसे विसंदिग्ध करता है। जो संदिग्धता कोशीय इकाइयों 
के वैकल्पिक अर्थ के कारण होती. है उसे कोशीय संदिग्धार्थकता कहते हैं, यथा-तुम्हारी 
मांग टेढ़ी है ( जो तुमने मांगा है; बालों की विभाजक रेखा ) आधुनिक आर्थी विचार विमर्श 
में संदिग्धार्थकता एवं अंस्पष्ठता के मध्य भिन्नता स्थापितंकी गई। एक संदिग्धार्थक वाक्य 
में एकाधिक भिंच संरंचनाएं होती हैं जबकि एंक अस्पष्ट वांक्य की अनेकानेक व्याख्याएं 
सम्भंव हैं। इसकी व्याख्या में निश्चित संख्यक मूलाधार संरचनाएं नहीं होती हैं। 


संधि! 58॥0॥ 

.. संस्कृत से आंगत इस पारिभाषिकं शब्द का अर्थ योग या मेल है अर्थात्‌ दो रूषिमों 
शब्दों या पदों के पास आने पर दो वर्णो के योग से उत्पन्न स्वन-परिवर्तन सन्धि कहलाता 
हैं। प्राय: भाषाओं में इसके आन्तेरिक एवं बाह्य दो रूप मिलते हैं। शब्दांन्तर्गत संक्रियां 


करंने वाले संधि नियम आन्तरिक कंहलाते हैं तथा शब्द सीमा पर कार्यरत निर्यम बाह्य 
वर्ग में आते हैं। 


संधिः ॥ह50॥/$90/ 


स्वन प्रक्रिया की बह प्रक्रिया जिसमें दो रूंपिमों, शब्दों अंथवा पंदों के संभ्िकर्ष की 
स्थिति में एक यां एकाधिक स्वंनिमों में से किसी स्वनिम का लोप, आग या योग होता है। 
सन्धि के दो प्रकार मिलते हैं ऑच्यन्तर-सन्धि की वह प्रक्रिया जो शब्द या पद के भीतर 
होती हैं ( वि+अर्थ-व्यर्थ ); बाह्म-दो पदों के अत्यन्त सन्चिकर्ष से उत्पन्न स्वन परिवर्तन की 
प्रक्रिया ( विद्यामआलयं-विद्यालय ) 


सन्ध्यक्षर पी|00॥0 


दो स्वरों का ऐसा अंनुक्रम जो मिलकर एंक आक्षरिक शिखर का निर्माण करता 
है। दो स्वरों के संयोग से बनी यह स्वर ध्वनि एक इंकाईवत कार्य करती है और एक .. 
बलाघात का वहन करती है। इनके उच्चारण में उच्चारण अंवयव एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में गतिशील होते हैं अतः इन्हें स्वर श्रुति भी कहते हैं। सम्भाषण के मध्य अनेक 
श्रुतियाँ स्वत: उच्चरित होती हैं जो आश्रित होती हैं किन्तु सँयुक्त स्वर सप्रयास उच्चरित 
- होते हैं अतः स्वतन्त्र स्वर श्रुति माने जाते हैं, जैसें- हिन्दी में 'भैया' ओर 'कौवा' में क्रमश: ऐ 
[अड्ड] और औ [अउ] इ्वासाघांत के बढ़ने पर संयुक्त स्वर का उत्तराश अधिक स्पष्ट होता 
है ऐसे संयुक्त स्वर आरोही (॥9॥0 ) कहलाते हैं ( यथा हिन्दी ऐ, औ ) तंथो श्वाॉसांघात 
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के कम होने पर पूर्वाश प्रमुख होता है। इस अवस्था में उच्चरित स्वर अवरोही (8 ) 
कहलाते हैं (यथा - अंग्रेजी - &9#609५, 9) 00५ )। जब इनके उच्चारण में जिह्ा निम्नतर 
अवस्था से उच्चतर अवस्था की ओर गतिशील हों तो इन्हें संवृत्तोन्मुखी कहते हैं और जब 
' जिह्वा अपेक्षाकृत उच्चतर से निम्नतर अवस्था की ओर गतिशील हो तो इन्हें विवृत्तोन्मुखी 
कहते हैं तथा जब अग्र अथवा पश्च से केन्द्र की ओर अग्रसर हो तो केन्द्रोन्मुखी कहते हैं। 


किसी एक स्वर का सम्ध्यक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाना संध्यक्षीकरण/ 
संयुक्तीकरण कहलाता है। 


सम्पर्क ०णावलं 


जब भौगोलिक या सामाजिक निकटता के कारण बोलियाँ या भाषाएं एक दूसरे. 

को प्रभावित करें तो इस स्थिति को समाज भाषाविज्ञान में भाषाओं के मध्य सम्पर्क की 

स्थिति माना जाता है। ये सम्पर्क भाषाओं को स्वनप्रक्रियात्मक, व्याकराणिक एवं शब्दावली 

के स्तर पर परिवर्तित करता है। कभी-कभी सम्पर्क के कारण भाषाओं के मिश्रित्त-रूंप 

_( जैसे - पिजिन एवं क्रियोल) भी विकसित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की द्विभाषिकता में 

वृद्धि का कारण भी सम्पर्क कहा जा सकता है।कतिपय विद्वान पिजिन भाषाओं को सम्पर्क 
भाषा नाम देते हैं। 





सपुूक्‍त रूप $शाप्राक्षा।४धवप गराणा[॥ी 


जब किसी एक रूप का विश्लेषण ऐकाधिक रूपिम के अन्तर्गत किया जा संके तो 
रूपरचनांत्मंक विश्लेषण में उसे 'संपृकत रूप' नाम से अभिहित करते हैं; उदाहरणार्थ 
बनारसी, दक्खिनी जैसे शब्दों में-ई प्रत्यय विशेषण चिह् है परन्तु यही-ई नाना-नानी 
छोटा-छोटी; मामा-मामी जैसे शब्दों में स्त्रीलिंग सूचक रूप है। 


सम्प्रदान प्रक्षाएह | 


जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है उसके वाचक संज्ञा/सर्वनाम के रूप को 
संप्रदान कारक कहते हैं यंथा - राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। भाषाओं में इस कारक का 
अलंगं-अलमग तंरह से प्रयोग मिलता है। अंग्रेजी में यद्यपि संप्रदान कारक रूप नहीं होता 
-तथापि अप्रत्यक्ष कर्म की अभिव्यक्ति पूर्वसर्ग अथवा शब्द क्रम द्वारा की जाती है, यथा-8 
09०४8 8 0006 ॥0 ॥6 00५ अथवा ॥6 082४8 #8 09/ 8 000/4 कारक व्याकरण में इस 
शब्द का विशेष स्थान है। वहाँ चेतन प्राणी पर क्रिया की अवस्था अथवा व्यापार को द्वर्शनि 
वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। 
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सम्प्रेषण - 00॥॥0/॥0980॥ 


व्यवहार के अध्ययन की आधारिक इकाई जो भाषिक एवं स्वनिक अध्ययनों के 
लिए सन्दर्भ विन्यास की भांति कार्य करती है। किसी नियम संहिता द्वारा व्यवहार और 
जीवन विधि के तत्त्वों को समान रूप से ग्रंहण करना सम्प्रेषण है इसे उद्दीपन और अनुक्रिया 
के सन्दर्भ में इस रूप में कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण उद्दीपन के प्रेषण और अनुक्रिया के 
परिणाम के बीच उत्पन्न होने वाला वह सम्बन्ध है जिसका अपना कोड होता है। भाषिक 
सन्दर्भो में इसमें एक ओर वक्ता/लेखक होता है और दूसरी ओर श्रोता/ पाठक होता है तथा 
कार्यरत कोड भाषा। वक्ता और श्रोता की भाषिक चेतना और ज्ञान के सन्दर्भ में कोड एक 
सा होता है। 


मानवीय सम्प्रेषण अन्य संवेदी रीतियों ( जैसे - देखना सुनना आदि ) द्वारा भी 
घटित हो सकता है तथा सम्प्रेषण प्रक्रिया में इन प्रयुक्त रीतियों से सम्बन्धित पर्यायता 
अध्ययन संकेत विज्ञान के अन्तर्गत किए जाते हैं। प्राय: मनोवैज्ञानिक भाषायी एवं भाषेतर 
सम्प्रेषण की भी चर्चा करते हैं। द्वितीय के अन्तर्गत मानव एवं मानवेतर प्राणियों के हाव- 
भाव, अंग विक्षेप आदि का भी अध्ययन किया जाता है। 


सबंध ॥89का०णा 


किसी भाषा के दो या अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों के मध्य प्राप्त भाषिक दृष्टि से 
उपयोगी समागम, संयोजन सम्बन्ध कहलाता है। तत्त्वों के मध्य व्यतिरेकी, आकांक्षा 
समतुल्यता, समावेशन आदि सम्बन्ध मिलते हैं। कारक व्याकरण एवं सम्बन्धपरक व्याकरण 
में इस अवधारणा का केन्द्रीय महत्त्व है। अर्थविज्ञान में सदूश या विपरीत अर्थ वाले कोशीय 
मदों के बीच प्राप्त संवाद को आशय सम्बन्ध कहते हैं तथा इसे पर्यायवाचकता या 
विपरीतार्थकता की संज्ञा देते हैं। स्थूल दृष्टि से भाषिक सम्बन्धों का एक वर्गीकरण सारणिक 
एवं श्रंखलात्मक वर्गों में भी किया जा सकता है। 


सबधकारक 0शाशा५6 


संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का सम्बन्ध किसी दूंसरी वस्तु के साथ 

सूचित होता है उस रूप को सम्बन्ध कारक कहते हैं, यथा - लड़के की पेन्सिल; पत्थर के 

टुकड़े। इस कारक के प्रयोग के सम्बन्ध में भाषाओं में बहुत विंविधता है। अंग्रेजी में यह 
' निम्न प्रकार की रचनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है ह 


॥॥8 000/ ए॥9 विश-॥५ ि।8/5 000 सम्बन्ध प्रत्ययों के वितरण के 
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कारण उत्पन्न समस्याओं पर अंग्रेजी भाषाविज्ञान में विशेष ध्यान दिया गया जैसे - 4000 
रण ॥9 ॥0७/8 और ॥॥6 ।।ा( ण ८॥6॥90% ॥४| संस्कृतं॑ वैयाकरण सम्बन्ध को 
. कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ संज्ञा का सम्बन्ध क्रिया से नहीं अपितु दूसरी 
संज्ञा या सर्वनाम से होता हैं। 


सम्बन्धपरक व्याकरण ॥8|४०॥॥| क्षाक्षागाह् 


- प्रजनक भाषाचिन्तन की एक धारा जिसके अध्ययन का केन्द्र पदबन्ध चिहकों 
की व्याकरणिक कोटियाँ नहीं वरन व्याकरणिक सम्बन्ध थे।. इस दृष्टिकोण के अनुसार 
रूपान्तरण ऐसी संक्रिया है जो व्याकरणिक सम्बन्धों के अक्रमित आश्रयता नेटवर्क पर 
घटित होती है और जिसके आधार पर आश्रयता वृक्ष बनाया जा सकता हैं। प्रजनक 


. व्याकरण की अन्य चिन्तन धाराएं सप. क्रिप. आदि व्याकरणिक कोटियों और उनके. 


रेखीय क्रम पर बलदेती हैं। ..- 


संबोधन 8000855.. हे ..>प 

प्रत्यक्ष भाषिक अन्तर्प्रक्रिया में जिस प्रकार किसी को सम्बोधित किया जाए उसे 
सम्बोधन की संज्ञा देते हैं। समाजभाषाविज्ञान में इसका विशेष महत्त्व है। समाजभाषाविद्‌ 
विभिन्न भांषिक परिस्थितियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मध्य घटित सम्बोधन के 
विविध प्रकारों का विश्लेषण करता है और वक्ता द्वारा सम्बोधन के लिए चयनित शब्दों से 
सम्बन्धित नियम प्रस्तावित करता है, उदाहरणार्थ - वक्ता किसी व्यक्ति को प्रथम अथवा 
द्वितीय किस नाम से सम्बोधित कर रहा है। अधिकार, सामर्थ्य, पारस्परिक निर्भरता 
जैसी मनोवैज्ञानिक अवधारंणाएं, किसी समुदाय की सम्बोधन व्यवस्था को समझने के 
लिए उपयोगी होती हैं। क्‍ ः 


संबोधन कारक ४०९8॥४6 


संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना सूचित होता है। चेतन अथवा अचेतन 
पदार्थों को सम्बोधित करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। हिन्दी तथा अंग्रेजी में इसके 


लिए विभक्ति चिह नहीं है। हिन्दी में प्राय: संज्ञा के पूर्व हे, अरे, अजी आदि विस्मयादिबोधक 


अव्यय लगाकर इसकी अभिव्यक्ति होती है। अंग्रेजी में कुछ स्थितियों में वैकल्पिक संज्ञा | 


पद द्वारा और प्रायः एक भिन्न स्पष्ट सुरलहर द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है, यथा- 


४३), क्षा४ ५00 00०॥॥70? संस्कृत वैयाकरण इसे कारक नहीं मानते क्योंकि इसका 


अम्ल किया से नदी होता है) ५० 5. < 


॥000ए/0 70४ क0क2 क एप. भतपाकर्तफकाका नीता..." |; 
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वाक्य का एक प्रकार जिसके द्वारा अनिश्चितता, अस्पष्टता की अभिव्यक्ति होती 


'.. है, उदाहरणार्थ - तुम्हें उसके गृह प्रवेश में जाना चाहिए। 


संयुक्त क्रिया ०७जआाए0णाव एश० . 


जंब दो या दो से अधिक प्रधान क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का अर्थ व्यक्त करती 
हैं तब क्रियाओं के ऐसे संयोग को संयुक्त क्रिया की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त काल 
._ (0959 ७56 ) में भी दो क्रियाओं का योग होता है किन्तु रचना एवं अर्थ की दृष्टि से 
इन दोनों में अन्तर है। जहाँ संयुक्ते काल में एक प्रधान और एक सहायंक क्रिया का संयोग 
(उठरहा है, उठता था ) होता है वहाँ संयुक्त क्रिया मैं दोनों प्रधान क्रियाओं का संयोग होता 
है (उठ बैठा )। साथ ही संयुक्त कांल में मुख्य क्रिया द्वारा अभिव्यक्त अर्थ प्रधान होता है 
.सहाँयक क्रिया से काल का बोध होता है जंबकि संयुक्ते क्रिया में दोनों प्रधान क्रिया 
मिलंकर एक नए अर्थ का बोध कराती हैं। रूप अथवा रचना की दृष्टि से हिन्दी संयुक्त 
क्रियाओं को निम्नलिखित आंठ वर्मा में वर्गीकृत किया जा सकता है-4. वर्तमान कालिक 
कृदन्त +अंन्य क्रिया ( परिश्रम से धन बढ़ता गया ); 2. भूंतकालिक कृदन्त+अन्य क्रिया 
( वह पंढ़ा करता है ); 3. क्रिंयार्थक संज्ञा+अन्य क्रिया ( बह हंसने लगा ); 4 पूर्वकालिक 
कृद॑न्त+अन्य क्रिया ( वह उठ बैठा ); 5. अपूर्ण क्रियांद्योतक +अन्य क्रिया (ऋषि, सुनि सत्य 
वंचेन कहते आए हैं); 6. पूर्ण क्रियाद्योतक + अन्य क्रिया ( सांत दिन तक कांम में लगे रहे 
); 7. संज्ञा विशेषण+ अन्य क्रिया ( उसने बात स्वीकार कर ली ); 8. पुनुरूक्त संयुक्त क्रिया 
+अन्य क्रिया ( समान क्रिया का द्वित्ब रूप )। संयुक्त क्रिया के उपवर्गी के विषय में विद्वान 
एक मत नहीं हैं। 


संयुक्त द्विभाषिक ७णाए०प्ञाप 0॥॥7098/ 


वे वक्ता जी दो भाषाओं में प्राप्त संवादी कोशीय इकाइयों को समान अर्थ प्रदान 
करें संयुक्त द्विभाषिक कहलाते हैं। प्राय: संयुक्त एवं समानांधिकृत द्विंभाषिकों कै बीच 
अन्तर किया जाता है। जो वक्ता दो भाषाओं के संबांदी-मंदों को आंशिक या पूर्ण रूप से 
भिन्न अर्थ प्रदान करे उसे समानाधिकृत द्विभांषी कहते हैं। 


संयोज॑कं ०ण]|एणा०ला५९ 
प्रजनके स्वनप्रक्रिया में नियमों के क्रमण को प्रभावित करने वाले एक सिद्धान्त 


संयोजकविहीन वाक्य 27 


को सन्दर्भित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। धुनर्कोष्ठक संकेतन के 
प्रयोग में संयोजक क्रमण (00॥|५0॥५४७४ 0/08॥0]) दृष्टिगत होता है जो इस तथ्य का 
संकेतक है कि इनमें-से किसी एक वैकल्पिक समुच्चय का चयन अनिवार्य है। यदि नियमों 
काएक अनुक्रम निम्नवत अंकित हो न [ | मतो 
.[) नकमं 

() नखंम 

0) नंगमं 

यह अनुक्रम एक संयोजित क्रमित खण्ड बनाता है और इन तीनों में से किसी एक 
का प्रयोग आवश्यक होता है। 


संयोज॑कंबिंहीन वाक्य 8४०८८ 

पारम्परिक व्याकरणिंक विश्लेषण में प्रयुक्त पारिभांषिक शब्द जिसकां प्रयोग 
वर्णनांत्मक भांषिक अध्ययनों में भी मिलता है। बे रचनाएं जो सर्मिधि, विराम/अनुतांन के 
कारंण सम्पुक्त हो, न कि स॑योजंक द्वारा, इस वर्ग में आती हैं। इनका व्यतिरेकी आश्रित 
विन्यास कहलाता है जो संयोजक का प्रयोग करता है। 'वह शहर से कापी, पुस्तक, गेंद 
और हॉकी लाया' वोक्य में 'कापी, पुस्तक, गैंद' संयोजक विहीने रंचनो है। .. 


संयोजी 60०॥]०॥ 


जिसमें एक वाक्य दूसरे में संमानाधिकृत हो ऐसी रचना को सन्दर्भित करने के 
लिंए प्रजनक व्याकरण में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संयोजी प्रक्रियाएं 
आधायक से भिन्र होती हैं; यथा - 'और', 'किन्तु' आंदि द्वांरा उपंवाक्यों का संयोजन ( वह 
आंदमी बाजार गयां और वह औरत अपने घर चली गई संयोजी); (वह आदमी उस औरंत 
के घर जाने परे, बाजार गया - आधायक)। 


संरंचना #॥प्र८४७/९ 


वह विशिष्ट रचना जिंसके निर्मायक रचक परस्पर अन्‍न्तरांश्रित सम्बन्धों में आबंद्ध 


होकर निश्चित प्रकार्य करते हैं। संरचनावांदी विद्वांन भाषा को एक संरचना मानते हैं जो 


अन्तराश्रित इकाइंयों का जांल है जिसके रचकों के अर्थ समंग्रंता के आधार पर ही स्पेंष्ट 
किए जा सकते हैं। कभी-कभी इस शब्द को 'ब्यंबंस्था' ' कें पर्याय के रूंप में भी प्रयोग किया 
गंया। 
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संलय / प्रश्लेषण 008४50०९06 


भाषाविज्ञान के ऐतिहासिक अध्ययनों में प्रयुक्त शब्द जो मूलत: ' भिन्न भाषिक 
इकाइयों का एक दूसरे के निकट आना' इस प्रक्रिया.का संकेतक है। एक स्वनिम के 
सहस्वनों, भिन्न स्वनिमों या भिन्न रूपिमों के मध्य संलय हो सकता है। 


स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया में समीकरण के एक प्रकार के रूप में भी इस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है - संलयी समीकरण इसमें दोनों ध्वनियाँ एक-दूसरे को प्रभावित 
करती हैं, यथा - पायजामा > पैजामा। 


संलयन / श्लिष्ट पिश्॑ंणा ह ह 

संरचनात्मक मानदण्ड के आधार पर शब्द की विशेषता को ध्यान में रखते हुए 
किया गया भाषा का एक वर्ग श्लिष्ट कहलाता है। श्लिष्ठ भाषाओं के शब्दों में एकाधिक 
रूपिम होते हैं किन्तु इन रूपिमों एवं शब्द के रूपों के रेखीय अनुक्रम के मध्य एक से एक 
का सम्बन्ध नहीं होता है। इस वर्ग में आने वाली भाषाएं संस्कृत, ग्रीक लैटिन हैं जिन्हें 
विभक्तिपरक भाषाएं भी कहा जाता हैं| भाषाओं में संलयन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है 
कहीं अधिक तो कहीं उंससे कम।... 

एक भाषिक इकाई के अन्तर्गत उसके द्योतक लक्षणों का मिलना भी संलयन 
कहलाता है। विशेष रूप से यह संलयन एक शब्द में होता है जैसे ॥8॥(8+[08७ 00/ में 
इन दोनों का संलयन हुआ। कुछ समीकरणों में ध्वनियां संलयित होती हैं। 


छः 


संलापी शब्द ॥#९0|06007 


कोशीय मदों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का आशय सम्बन्ध जिसका प्रयोग अर्थ 
विज्ञान में मिलता है। 'संलापी शब्द' में अर्थ सम्बन्धी विरोध मिलता है, जैसे - क्रय/विक्रय 
ऊपर/नीचे, शासक/शासित आदि। इन शब्दों के मध्य आर्थी अन्योन्याश्रयता होती है और 
इसी कारण एक सदस्य दूसरे की पूर्वकल्पना कर लेता हैं। 


संवादिता ०७0॥85.070006 


. » -- सम्बन्धित भाषाओं के शब्दों या संरचनाओं में प्राप्त रूपात्मक समानता संवादिता 

कहलाती है। संस्कृत के पितर तथा अंग्रेजी ॥#श शब्दों के मध्य व्यवस्थित संवादिता 
प्राप्त होती है क्योंकि यहां घटित ध्वनि-परिवर्तन की व्याख्या अंग्रेजी ध्वनि संरचना के 
इतिहास के अध्ययन के आधार पर की जा सकती हैं। 


संविन्यास 273 


“व इस अवधारणा का प्रयोग अर्थविज्ञान की चर्चा में भी मिलता है। अर्थ के 
: संवादिता सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक भाषिक रूप एवं उसके द्वारा संकेतित अर्थ में सीधा 
सम्बन्ध होता है, जैसे - अनुकरणात्मक शब्द। यह दृष्टिकोण संवादिता भ्रान्ति नाम से 
अभिहित किया जाता हैं क्योंकि प्राय: भाषाओं में शब्द एवं संकेतित वस्तु के मध्य का 
सम्बन्ध यादृच्छिक होता है। 

960 में संवादिता परिकल्पना ने भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययन की ओर अनेक 
दिद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। किसी वाक्य की व्याकरणिक व्युत्पत्ति में प्रयुक्त नियमों 
'कैअनुक्रम तथा वाक उत्पादन एवं प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुक्रम 
के बीच संवादिता की स्थिति होती है। इस विषय पर हुए प्रयोग यह प्रमाणित करते ्हँकि 
तक्ता सरल वाक्य की तुलना में जटिल वाक्य के उत्पादन में अधिक समय लगाता हैं। 
960 के अन्तिम चरण में हुए प्रयोग इस परिकल्पना को प्रमाणित नहीं करते हैं धीरे-धीरे 
अनेक पद्धतिगत समस्याओं के कारण यह परिकल्पना अप्रभावी हो गई। | 


संविन्यास ०0गीएपाबांणा 
- अजनक व्याकरण के 'स्टैन्डर्ड प्रारूप' में पदबन्ध चिह्॒कों को वाक्यीय कोटियों के 


संविन्यास के रूप में स्वीकारते हैं। ये कोटियां रैखिक अनुक्रम में व्यवस्थित रहती हैं। 

साधारणत: इस शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान एवं स्वनविज्ञान में रूपात्मक दृष्टि से 
निर्धारणीय तत्त्वों के किसी भी विन्यास के लिए किया जाता है, यथा - अनुतान संविन्यास: 
कारकों का संविन्यास आदि। ॒ | 


संवृत 0|056 


मान स्वर व्यवस्था पर आधृत स्वरों के उच्चारण में जिह्ना की स्थिति को चार वर्गों 
में बांटा जाता है। जब जिह्ा अधिकतम या उच्चतम होती है तो उसे संवृत कहते हैं। इस 
स्थिति में ई, ऊ आदि स्वरों का उच्चारण होता है। 


संवृत सूची/वर्ग 00980 0७५३ 


शब्दों के व्याकरणिक वर्गीकरण में शब्द को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया 
जाता है। संवृत वर्ग के सदस्यों की संख्या निश्चित या सीमित होती हैं। इस वर्ग में नवीन 
सदस्य नियमित रूप से नहीं जुड़ते हैं। सर्वनाम, उपपद, संयोजक आदि सभी संवृत सूची 
वलेहोते हैं। ........ ही 2 8 8 3 
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संवेगार्थ श॥१0५6 


अर्थ के विविध प्रकारों में से एक संवेगार्थ कहलाता है। किसीं-अंभिव्यक्ति के 
संवेगार्थ से तात्पर्य शता के ऊपर पड़ने वाले'सँवेगात्मकं प्रभाव से लिया जाता है, जैसा - 
प्रचार भाषण या विज्ञापन की भाषा में.देखने को मिलता है।'भावपरक अर्थ या गुणार्थ 
इसके वैकल्पिक शब्द हैं तथा संज्ञानात्मक एवं संदर्भपरक प्रतियोगी शब्द हैं। ह 


संशिल्ष्द, 8॥#00 हम आय 

ये भाषाएं जिंनके शब्द एकाधिक रूपिमों द्वारा निर्मित होते हैं। प्राय: संश्लिष्ट 
भाषाओं के दो वर्ग मिलते हैं-श्लिष्ट एवं अश्लिष्ट। ग्रीक, लैटिन, अरबी, तुर्की आदि भाषाएं 
इस वर्ग में आती हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर प्राय: भाषाओं के मध्य स्पष्ट विभाजक 
रेखा नहीं खींची जा सकती है। विविध भाषाओं में संयोजन की मात्रां कम या अधिक होती 


संहत ००॥॥०8०/ 


-यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपांदित स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अंभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण स्थान की विविधंता को दर्शाने के लिए स्थापित ध्वनि समुच्चय के अभिल क्षणों 
में से एक संहत है जिसका विपरीत अभिलक्षण विंसृत होता है। इन ध्वनियों का उच्चारणात्मक 
एवं ध्वनिक विवरण दिया जा सकता है, यथा - वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख के 
झीतरी भाग में एक निकोच तथा स्पैक्ट्रम के संकरे केन्द्रीय भाग में ऊर्जा का उच्चतर 
संकेन्द्रण होता है, उदाहरणार्थ-संवृत्त स्वर [ + संहत ]; उच्च या मध्य स्वर [ - संहत ] 
होता है। 


संहति ००९४०! 


व्याकरणिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त शब्द की कई विशेषताओं में से एक 

संहति है। इससे तात्पर्य यह है कि प्राय: शब्दान्तर्गत नवीन तत्त्वों का सन्निवेश सम्भव नहीं 

होता है और यह प्रक्रिया शब्द की सीमा पर घटित होती है। संहति को ही अविच्छि्त नाम 

से भी अभिहित करते हैं। शब्द की पहचान का यह आधार अंग्रेजी, हिन्दी आदि भाषाओं 
पर तो सही उतरता है किन्तु जिन भाषाओं में मध्य॑ प्रत्यय मिलते हैँ वहाँ यह कार्य नहीं 

करता है। - 7 ली मम यो 

: .- कतिपंय भाषाबिदों ने उस गुण के सन्दर्भ में संहति का प्रयोग किया जो रचनाओं 

में रूपिम से बृहत्तर इकाइयों को परस्पर बांधता है, यथा - अंग्रेजी का उपपद (आर्टिकल ) 





संहिता .275 


+ संज्ञा। इस दृष्टि से शब्दों का कोई भी समूह जो किसी बृहत्तर इकाई का रचक हो. 
आन्तरिक संहति वाला होता है। 

हैलिडे द्वारा प्रस्तावित व्याकरणिक विश्लेषण के उपागम में संहतिंएक महत्त्वपूर्ण 
अवधारणा के रूप में स्वीकृत की गई। संहति से तात्पर्य कथन या पाठ के उन बाह्य 
संरचनात्मक अभिलक्षणों से हैं जो वाक्य के विविध अंशों को जोड़ते हैं, यथा - सर्वनाम का 
प्रतिनिर्देशी प्रकार्य। 


संहिता [प्राटधा6 


. भाषां संम्वांह में विराम की स्थिति को संहिता की संज्ञा दी जाती हैं। यह रूंपिम 
शब्द या उपवाक्य आदि व्याकरणिक इकाइयों के विभाजित करने वाले स्वनिक सीमावर्ती 
.अभिलक्षणों को सन्दर्भित करता है। वह संहिता जो व्यतिरेक रूप में स्वनिंक स्तर पर. 
- अनुभवगम्य होती है स्वनिमिक संहिता कहलाती है, जैसे - #8 अर्पा: #09ए वह आओ. 
जाएगा: वह आज आएगा, वह संहिता जो मात्र संरचना स्तर पर अनुभवगम्य हो उसे 
सरचनात्मक संहिता कहते हैं, यथा - खा ली: खाली। 0 


सकारात्मक [009५6 


ऐसा वाक्य जो नकारात्मक चिहृहीन होता हैँ अर्थात जिंसके द्वारा;सहमर्ति अभिव्यक्त : 
होती है। नंकारात्मक इसका व्यतिरेकी है और प्राय: इन दोनों की चर्चा ध्रुवता शीर्षक के 
अन्तर्मत की जाती है। 2 


.- अंग्रेजी व्याकरण वर्णन में विशेषण के रूपात्मक विकृतिहीन रूप को भी सकारात्मक 
कहते हैं, जैसे - #0॥, ।0४,॥0। 


सजात 6006 


जिस स्रोत से कोई भाषां, भाषिक रूप व्युत्पच्च हुआ है उसी समान स्रोत से व्युत्पच 
अन्य भाषाएं या भांषिक रूप सजांतं कहलाते हैं; उदाहरणार्थ संस्कृत, ग्रीक, जर्मन, 
सजात भाषाएं हैं और पितृ, पतेर, फातेर (पिता) सजात शब्द हैं। सजा 


५. इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग एक प्रकार के वाक्यीय सम्बन्ध के लिए भी... 
किया जाता है जिसे सजात कर्म कहते हैं अर्थात जिसकी ऐतिहासिक व्युत्पत्ति उसको. 
निर्दिष्ठ करने काली-क्रिया की भांति,ही हो ( अथवा.स्थूल अर्थ में, जो क्रिया के-कार्य पर 
आर्थी रूप से अश्रित हों) यथा - प्रश्नयूछो, सुखी जीवल जिओ।' ._-... 


276 सजीव 


सजीव ध्षाप्रध्वा९ 


शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण का एक उपवर्ग सजीव कहलाता है जिसमें आदमियों 
एवं जानवरों की गणना होती है। इसके विपरीत वर्ग में निर्जीव वस्तुएं एवं अवधारणाएं 
परिगणित होती हैं। 


सतत 0"७॥0॥॥.0७00७$ 


क्रिया रूपों के व्याकरणिक वर्णन में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। क्रिया के ये रूप निरन्तरता या अविच्छिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यथा - वह जा रहा है 
राम खेल रहां था। पारम्परिक व्याकरण से भिन्न भाषाविद्‌ इनकी. पक्ष सम्बन्धी व्याख्या 
पर अधिक बल देते हैं क्योंकि इनमें सातत्य बोधक, पूर्णतावाची एवं कालसूचक अर्थ की 
जटिल अन्तर्प्रक्रेया समाहित होती है। 


सतही $88॥0फ 


प्रजनक व्याकरण के संशोधित विस्तारित सिद्धान्त में बाह्य संरचना से भिच्च एक 
प्रतिरूपण स्तर को सतही संरचना नाम दिया गया। दोनों में सैद्धान्तिक भिन्नता यह है कि . 
सतही संरचना में व्याकरण में कई प्रकार की रूपात्मक संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता 
हैं और साथ ही स्वनप्रक्रियात्मक नियमों, फिल्टर, लोप, शैलीवैज्ञानिक नियमों का भी 
प्रयोग होता हैं। कतिपय प्रजनक भाषाविदों ने चक्रिक रूपान्तरणों के परिणाम को भी 
सतही संरचना नाम दिया, जबकि 36४980 5१86 आंक्षाएआ0 [609५ (१६5॥). 
इस सिद्धान्त में यह उत्तरवर्ती चक्रिक रूपान्तरणों के निर्गत को सन्दर्भित करता है। 


सत्तामीमांसा 0॥00श9 


भाषाविज्ञान में भाषिक सत्ता मीमांसा से तात्पर्य कालक्रमानुसार किसी व्यक्ति 
विशेष का भाषार्जन विकास एवं ह्वास सम्बन्धी अध्ययन है। शिशु भाषा विश्लेषण में इस 
अध्ययन का विशेष योगदान होता है। 


सत्तावाची 855४९ 


किसी अस्तित्त्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की द्योतक एक विभक्ति। फिमिश 
भाषा में सत्तावांची कारक मिलता है। ह 


-.. सत्याश्रयी शाह 


+. सत्याक्षयीं 27. 


वृत्तिवाचक क्रियाओं एवं तत्सम्बन्धी संरचनाओं के विश्लेषंण के लिएं कंतिपय 


भाषाविदों ने वृत्तिवांचक तर्कशास्त्र से व्युत्पच इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग अपने... 
सैद्धान्तिक प्रारूप के अन्तर्गत कियां। सत्याश्रयी वृत्तिवाचकता का सम्बन्ध तर्क वाक्‍्यों के... 


. वास्तविक सत्य से होता है, यथा - 'गाड्डी तैयार होनी चाहिए' वाक्य से यह भी द्योतित होता . 
. . हैकि "गाड़ी बाहर खड़ी है'| यह आबंधी ( 00700 ) तथा ज्ञानात्मंक ( 8/४७॥॥0० ) से भिन्त 


: ... होती है। 


.. सत्व $प789/068 


... भाषा का निर्माण करने वाली आधारभूत सामग्री ( यथा - ध्वनि तरंगे; लिपि चिह- ह 
) सत्व कहलांती है। भाषाविज्ञान में सत्व एवं रूप के मध्य भिन्नता स्थापित की गई। रूप से 


: तात्पर्य सम्बन्धों की उस अमूर्त अभिरचना से है जो किसी भाषा द्वारां सत्वपर आरोपित... 


... की जाए। सेस्यूर के सिद्धान्त में अर्थ में भी सत्व की सता मानी गई जैसे विचारों, भावनाओं... 


. - आदि की धारणा सम्बन्धित संचित सामग्री। हँलिडे के सिद्धान्त में सत्व को एक स्वतन्त्र 
.. स्तर माना गया तथां इसका प्रयोग स्वनिक एवं लेखिक माध्यम तक सीमित रखा गया। . 


है -संत्ववाचक 5098ंक्षा। ४९ है की हे 
है किसी व्याकरण द्वारा प्रतिपादित वें प्रारम्भिक तत्त्व जो भोषिक सामंग्री के विश्लेषण -. 


कह के लिए अनिवार्य हीं, सत्ववाची सार्वभौम कहलाते हैं, यथा-प्रंजनक व्याकरण में निरूपित * | 
«- . सप. क्रिपं; [ +मानवीय ] आदि संकल्पनाएं।. आह । | 


:.. सनिषेध मंडनोक्ति #०8५ 


820 :.. अर्थ परिवर्तन का एक प्रकार जिसमें शंब्द निर्बल से सबल अर्थ की ओर अग्रसर. 
... होता है, यथा - अंग्रेजी शब्द |0॥' का प्राचीन अर्थ ॥णगक्ञा/ अर्थात उत्पीड़न! / 'यातना' 
था जो आजकल 'हत्या / वध' अर्थ में पंरिवर्तित हो गंया है। 8 


- : - सन्निकृष्ट संहिता 0056 [ध॥0०पा७ 


ः किसी शब्द सीमा के अन्तर्गत एक स्वनिम से दूसरे स्वनिम के उच्चारण में न । | 5 रा हर 
-- “विरामरहित संक्रमण सन्निकृष्ट:संहिता कहलाता हैं. यथा पीली ( पी+ली ), ॥#॥4७ हे अप ० 


278 सपीर-वूर्फ परिकल्पना... .... । 
- सपीर वूर्फ परिकल्पना 58[॥#-४४॥॥०॥[ ॥90[॥85[$ 0 
. अमरीकी भाषाविंद एडवर्ड सपीर एवं उनके शिष्य बेंजामिन ली वूर्फ ने भाषा एवं 


विचार के मध्य प्राप्त सम्बन्ध को प्रतिपादित-करने वाले सिद्धान्त का निरूपण किया। इसे ... । 


भाषिक सापेक्षवाद का सिद्धान्त भी कहते हैं। इन्होंने भाषा अंभिरचना और भाषेतर : 


.._ (सांस्कृतिक) अभिरचना के पारस्परिक सम्बन्धों को अधिक व्यापक धरातल पर प्रस्तुत. है 


- कर शब्द एवं जीवन-व्यापार की स्थूल अभिव्यक्तियों को अन्योन्याश्रित-:माना। इनकी 


मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देख कर व्याख्यायित. . 
करता है। प्रत्येक जाति की अपनी पूर्वकल्पित धारणाएं होती हैं जिन्हें वह अपनी भाषा की _ 


सीमाओं में व्यक्त करता है अर्थात्‌ प्रत्येक भाषा की.अपनी एक सीमित संस्कृति उसी प्रकार: 


हि होती है जैसे किसी जनज़ाति की होती है। कोई भी व्यक्ति अपने बाह्य परिवेश को सर्वथा डे 


_ निरपेक्ष भाव से वर्णित नहीं कर सकता। उसकी अपनी एक भंगिंमा होती है जो उस भाषा 


के व्याकरण (संरचना। में भी सर्वत्र परिलक्षित होती है। सपीर-वूर्फ परिकल्पना का तत्कालीन... 
. अध्ययनों पर कम प्रभाव पड़ा। . .*.... । हा । हज 


. सप्रतिबंध/हेतुमद 0०॥0॥074/| 


व्याकरणिक वर्णन में एक विशेष के उपवाक़्य को सन्दर्भित करने वाला शब्द जिसकी -. हे 


आर्थी भूमिका अनुमानों की अभिव्यक्ति होती है अंग्रेजी में. 08५७ द्वारा इनकी अभिव्यक्ति... 
होती है (# पिक्षा] 4908. | ॥9...)। अंग्रेजी के विश्लेषणों में 'हेतुमद्‌ काल' की... 
पारम्परिक व्याकरंणिंक अवधारणा (जिसमें ४७७९; ५१0७0 का प्रंयोंग होता हैं] प्राय: .- 
_वृत्तिवाचक क्रिया यो पक्षीय क्रिया के रूप में व्याख्यायित की जाती है। ह ह 


हा हे समज्जन. $जश्ञाप्षशाआा। 


विभक्तियों के लोपं के कारण जब कोई रूप किसी अन्य रूप में विंलयित हो जाता कै ४ 
है तो यह प्रक्रिया ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में समज्जन कहलाती है। किसी एकं पदिम के. 


द . दो रूपों के मध्य की भिन्नता को दर्शाने के लिए भी इस शब्द कां प्रयोग मिलता है, यथा + हे 


- अंग्रेंजी वाक्य में।॥0॥९80 में [8॥(80 भूतकाल का रूप है जबकि 9५8[8॥९80 में भूतकालिक 


ड़ ॥ । है . कृदंत कां रूप है यहाँ दोनों के मध्य का भेद समज्जित या निर्विषमीकृत-हो गया है। 


_ समतल -श््षां 


_..: अकोब्सन एवं हॉले द्वांरा प्रतिपादितं भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में प्रतिपाद्ित 
... ध्वनि का एक,अभिलक्षण जिसका विलोम असमतल होता है। ये ध्वनियाँ उच्चारणात्मक _ 


समतान सीमा रेखा 279... 


एवं ध्वनिक दोनों दृष्टियों द्वारा विवेचित की जा सकती हैं। इनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों 


. की तुलना में मुख का छिद्र संकुचित होता है साथ ही कोमलतालव्यरंजन की प्रक्रियां घी | 
होती है और स्वन स्पैक्ट्रम की उच्च आवृत्ति घटकों की ऊर्जा अंपेक्षोाकृत कम हो जाती है। . 


कि 
5० कट कल 


. समतान सीमा रेखा 30070 ॥॥65 


सुर सम्बन्धी विशेषताओं को अंकित करनें वाली रेखाएं समतान कहलाती हैं। कक 
चीनी परिवार की भाषाओं में सुर का बहुत महत्त्व है। वहां सुर भेदक का कार्य करता हैं।.. 
हिन्दी क्षेत्र में मेरवाड़ी. में कील शब्द एक सामान्य अर्थ में तथा 'की उलो' सुर के साथ. 


: उच्चारण होने पर 'ओढ़नी' के अर्थु में प्रयुक्त होता है। ...... 


ः समतुलित ९€(पां00॥शा 


:  आ्रग्‌ सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन में जिन प्रतियोगों की चर्चा की + 


..._-उनमें से एक समंतुलित है तथा अन्य दो वैयक्तिक एवं क़मिक हैं। वह प्रतियोग जिसके ः 
.. सदस्य तार्किक दृष्टि से एक दूसरे के समतुल्य हों तथा जो न तो क्रमश: और न ही किसी १ आक 
द्विचर अभिलक्षण के कारण व्यतिरेकी हो समतुलितकहलाता है | त्रुबेत्सकाय के अनुसार... 
+07/ और ॥० की भिन्नता समतुलित हैं क्योंकि जहाँ /0 / अकोमलतालव्य नहीं है वहीं/(/ . - 
.. अद्विओष्ठ्य नहीं हैं। हक 


समधिकता ॥९(५७॥09॥0५ 


सूचना का वह अंश जो पूर्वानुमेय होने के कारण सम्प्रेषण की दृष्टि से अपेक्षित ..... 
नहीं होता है। यदि एक भाषिक इकाई के परिज्ञान के लिए किसी अभिलक्षण (स्वनिक, 


व्याकरणिक) की अनिवार्यता नहीं होती है तो वह अभिलक्षण समधिक माना जाता है 


जैसे - हिन्दी स्वनिम /प/ एवं /ब/ का व्यतिरेक घोषता, प्रोणता आदि अभिलक्षणों के... 
आधार पर व्याख्येय है किन्तु, इनमें से एक के आधार पर व्यतिरेक-स्थापित हो जाने पर.- 
... अन्य अभिलक्षण समधिक हो जाते हैं। ह 230 ०० 


प्रजनक स्वनप्रक्रिया में वे यम जो किसी रूपिम अथवा शब्द. के संमधिक 


.._. .: स्वनिमिक अभिलक्षणों को व्यक्त करते हैं समधिकता नियम कहलाते हैं। इनके दो भेद... 
-.-.. हैं-() खंड संमधिकता नियम अर्थात वे नियम जो किसी खंड/स्वन केअभिलक्षणोंका +.... 
कप पूर्वानुमान करते हैं और जो परिवेशी स्वनों से नियन्त्रित नहीं होते हैं। (0) अनुक्रमसमधिकता . ...- 
... नियम - वे नियम जो किसी खंड /स्वन अथवा उसके अभिलक्षणों का पूर्वानुमान परिवेश में -... 
_... आगत अन्य स्वनों के आधार पर करते हैं। है 


अयनतनतीपकलटनआ+न6 बकताण५ाभताफ ११ ॥-माए पा? पालन सपक्त९७ ५० ३४५ पी तवकाश+३२ऊ ५५५ 3.4343434७५५५५५५५७५५००५०»०५०५५५०००- ००००० 5 न्‍् 
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 'संमपाठ 006४ 


.. :.. - सन्दर्भ शब्द की संदिः्धार्थिकता को-दूर करने के लिए ब्रिटिश भाषाविदों ने इस 
शब्द का प्रयोग किया जो भाषिक तथा स्थितिपरक परिवेश/सन्दर्भ दोनों का द्योतक है।.. 
. सामान्यतः: भाषिक के लिए-समपाठ' तथा स्थितिपरक के लिए सन्दर्भ शब्द का प्रयोग 


मिलताहै।... 


_समभाषांश सीमा रेखा 4500]055 


न्‍ु भाषा सम्बन्धी समानताओं या विषमताओं को जिन रेखाओं द्वारा मानचित्र पर... 
अंकित किया जाए-उन्हें समभाषांश सीमा रेखा कहते हैं। भाषा विशेष की स्वन, व्याकरण 
: अथवा शब्द सम्बन्धी प्रकृति को आधार बना कर ये रेंखाएं खींची जा सकती हैं। इनके 


क द्वारा बोलियों याउपरूपों का ज्ञानहोताहै। .::. 


-.._ समरूप ॥0॥0ाशशा। 


ऐसे कोशीय मद (शब्द) जिनमें रूपगत समानता एवं अर्थगत भिन्नता हो, यथो.-.... 

. आम (>फल, सामान्य ) कनक ( -धतूरा, सोना ) यहाँ उच्चरित एवं लिखित दोनों रूपों में. ह 
-:.. एकरूपता है। आंशिक समंरूपता भी दृष्टिगत होती है जब उच्चरित या लिखित किसी एक 
....... रूप में समानता हो, जैसे - समस्वन या.समलेख। ह 


-समरूप सीमा रेखा 80॥0|[श. 


_.. भाषा मानचित्र पर अंकित वे रेंखाएं जो किसी ऐसे वाक क्षेत्र का निर्देश करती हैं. । 


जिसमें व्याकरणिक रूपों. विभक्तियों आदि की एकरूपता हो। इनके द्वारा मुख्यत: बद्ध ... हे 


रूपों का और उनमें भी विभक्त्यांत्मक रूपिमों का वर्णन होता है, जैसे - सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र 
को भूतंकाल द्योतक प्रत्यंय की भिच्चता के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। 


: -समलेख ॥0॥00979॥ 


ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी समान होने पर भी अर्थगत भिन्नता हो समलेंख कहलाते... 5 


हैं। यह एक प्रकार के समरूप कहे जा सकते हैं, यथा - बेल-फल;बैल-वृक्ष की एक जाति 


. - जो सहारां लेकर चढ़ती है।इसी प्रकार अंग्रेजी में 
_... - (९ -00शां70 हु 
. जा-१000 .. 








_ समवर्ण, एकस्थानीय ॥0ाठतुक्लां०... 


एक उच्चारण स्थान एवं एक ही करण से उच्चरित स्वन इस वर्ग मैं आते हैं। इस 


| ' प्रक्रिया में संकोच एवं संवार भी एक सा होता है, यथा [च]/[छ];[न][त]। 


समवाक्य सीमा रेखा 8059शाक्षिवां& 8 :.. 


._. भाषा मानचित्र पर जिन रेखाओं द्वारा वाक्य रचना सम्बन्धी विशेषताओं का क्षेत्र - 


- अंकित कियाजातां है। इसमें मुहावरे, कहावंतों.सम्बन्धी समानता को भी लियाजासकता 
-.. है। छत्तीसगढ़ी की हलबी बोली के तीन क्षेत्रों में भिन्नता दृष्टिगत होती है। हिन्दी 'उसे 
:. बुलाओ' के लिए वहाँ निम्नांकित रूप मिलते हैं- . है व शत आ के 
-... हुनकैकोका.... बीजापुरक्षेत्र . 
अर हुनके बलाब 7 नांरायणपुर क्षेत्र - 


2 मा _समशब्द सीमा रेखा 0७66... मम आम 
. .... जिन रेखाओं के माध्यम से शब्दों की रूपरचना एवं-अर्थ को स्पष्ठ करते हैं।... 


. भाषाओं में एक ही शब्द विंविध ध्वन्यात्मक रूप में मिल संकता है (रस्ता/रास्ता)या एक 


ही शब्द भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होता हैं (बाण- आदत: तीर) अथवा एक ही वस्तु या भाव के... 


लिए विभिच शब्द मिलते हैं (कीचड़, चहलां, ग्वादा। हे 

. समस्वन कणाकराणाह_ 5० 0 हद व 
... ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो किन्तु जिनमें अर्थ स्तर पर भिन्नता हो. यथा 

- ॥88 / ॥60: ॥॥68 / #006/ यह एक प्रकार की आंशिक समेरूपता हैं। 

समस्वन सीमा रेखा |80/070 #8 न्‍ हि 
... जहाँ समरूष रेखाएँ रूपरचनात्मक अभिलक्षणों को अंकित करती हैं वहाँ समस्वन 


| . रेखाएं स्वन सम्बन्धित विशेषताओं को अंकित करती हैं। स्वन एवं स्वनिक के क्षेत्रीय 
: रुपान्तरों को स्पष्ट कर समान स्वन वाले क्षेत्रों को मानचित्र पर जोड़ दियाजातांहै। 


_समाक्षर लोप ॥80./००५५ पर 


जब एक अमुक्रम में आगत कतिषय ध्वनियों, जिनका उच्चारण समान हैं, मेंसे .. 


.. + समवर्ण, एकस्थानीय 28॥ 
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की किसी एक ध्वनि या अक्षर का लोप हो जाए तो उसे समाक्षर लोप की संज्ञा देते हैं. यथा - .. कोट 


:. मधुदुध>मदुध। लिखने की प्रक्रिया में जब दो वर्गों में से एक क्रो न लिखा जाए तो यह 


, ... लिपिगत समाक्षर लोप॑ कहलाता है, यथा - खरीददार - खरीदार। 


_समाज-भाषाविज्ञानं 5000-+॥6प्रांभा०$ 


..... भाषाविज्ञानं की एक शाखा जो भाषा के विविध पक्षों का सम्यक अध्ययन सामाजिक 


परिप्रेक्ष्य में करती है। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो सामाजिक उपकरणों एवं सन्दर्भो ः 


-.. से जुड़कर व्यावहारिक बनती है। यह शाखा समाज में. ग्हित भाषा का पूर्ण अध्ययन... 


है करती है। भाषा तथा समाज के अन्‍्तर्सम्बंन्ध के समस्त पक्षों का उद्घाटन. सामाजिक 


'- “समूहों की-पहचान. भांषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण, मानक एवं. अमानक भाषारूप 


- राष्ट्रभाषा प्रयोग की व्यवंस्था और प्रतिमान. भाषा के स्तर एवंसामाजिक विभेद. बहुभाषिकता ...._ 


कम - का सामाजिक आधार आदि इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। यदि इन्हीं बिन्दुओं काविश्लेषण दा थे $ " 


5 भाषिक के स्थान पर सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाए तो उसे.भाषा का समाजशास्त्र' .. 


के क कंहते हैं। 


“.- समाज भाषिका $5000|66 


सामाजिक आधार पर निरूंपित कियां-गया भाषा का एक भेद जो किसी विशिष्ट... 
.._सामाजिक वर्ग या व्यावसायिक समूह से सम्बन्ध रखंता हे कु 


- - समांज व्यावहारिकतावाद $000907980[7व405 


विविध भांषा प्रयोग किन सामाजिक स्थितियों का परिणाम होते हैं अर्थात्‌ किस 
हि प्रकार सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी व्युत्पत्ति का कारंण बनती -हैं इसकी चर्चा 

. समाजव्यांवहारिकतावाद कहलाती हैं तथा जब भाषा प्रयोग (68808 ५५९) का अध्ययन रा 
5 भाषा में विद्यमान संरचनात्मकःस्रोतों के आधार-पंर किया जाए तो उसे सेकेत-प्रयोग भाषा .. 


- .... विज्ञान की संज्ञा दी जाती है| 


-.  समादेश- ०शाधगावा।। 





झ्से से शब्द का प्रयोग वाक्य प्रकार्यों के वर्गीकरण के सन्दर्भ में किया जाता है तेंथा - - 


.... “क्क्नी व्याकरणिके: कभी आर्थी अथवा समाजभाषिक आधार पर इसे परिभाषित करने का - - 


-> »ब्रयास किया.जाता है। वांक्य विन्यासात्मकदृष्टि-से समांदेश एक ऐसी वाक्य होता हैं... - 





समान साथां 283. 


: जिसमें कर्ता का अभाव हो तंथा क्रिया आज्ञार्थक वृत्ति में हो। आर्थी दृष्टि से ये वाक्य 
: :.. किसी व्यक्ति को कुछ करने का निर्देश दैते हैं। भाषा में यह कार्य अन्य रूपों द्वारा ( वह... 
“... लड़का जरूर जाएगा ) या कभी-कभी अनुतान द्वारा सम्पादित किया जाता है। 


.. आधुनिक प्रजनक व्याकरण में इस शब्द का प्रयोग घटक समादेश पदबन्ध के. 
अन्तर्गत मिलता हैं, जिसे अंग्रेजी में -००॥४॥0॥0 कहते हैँ। यदि कोई सर्वप्रथम शाखन 
-. आसन्धि जो क को शासित करे वही ख को शासित करे तथा क के द्वारा ख शासित नहीं 
होता और ख के द्वारा क शासित नहीं होता तो ऐसी स्थिति में प्रथम घटक ग को घटक 
समादेश कहते हैं, जैसे निम्नांकित वृक्ष में ह 
३ , पक 32 
"है: अंग्रेजी केपरसर्गीय पदबन्ध में यह स्थिति मिलती है। .." 


-.: समान सांचा -0ण॥0०। ००९ 


| दो बोलियों अथवा भाषाओं की समान विशेषताओं का योग समान सांचा कहलाता 
है। इसके आधार पर दो बोलियों / भाषाओं की आन्तरिक समानताओं का सैद्धान्तिक 
-दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। दो भांषा / बोली रूपों में पूर्ण समानता सम्भव. नहीं है .. 
5. किन्तु भिन्नता होते हुए भी-कुछ ध्वन्यात्मक, रूंपात्मक एवं व्यांकरणिक तत्त्व समान होते. - 
_.../. हैं, इसे ही सम्रान सांचा कहते हैं। .... 


(५१३०क०णविशकतणनततानतरथ पता शक है राग ही चटए हग। चगए हज दिए नर अनशन पहिया 


समानाधिकरण' ए०-0काक्रांणी - 


व्याकरणिक विश्लेषण में समतुल्य वाक्यीय महत्व-वाली भाषिक इकांइयों को. 
- जोड़ने वाली प्रक्रिया समानाधिकरण कहलाती है. यथा - उपवाक्यों, पदबन्धों एवं शब्दों ... 


की श्रेणियां। 'राम आंया और श्याम गया' वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्यों की सम्बद्धता 


का चिहक 'और' उपस्थित है जो संमानांधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है। कभी-कभी 


- दिया। 





की विद्वानों ने द्विभाषिकता के-वर्गीकरण के सन्दर्भ में समानाधिकृत द्विभाषिकता 
: - “शब्द का प्रयोग किया। जो वक्ता दो भाषाओं के संवादी मदों को आंशिक या पूर्ण रूप से ..: 
भिन्न अर्थ प्रदान करे उसे समानाधिकृत द्विभाषी कहते हैं। हम 





कतिपय रचनाओं में इंस चिहक का अभाव होता हैं, यथा - उसने स्पष्ट, सटीक उत्तर हि 


284 समानाधिकरण' 
समानाधिकरण' 0000५॥४९ 


व्याकरणिक स्तर पर जब इकाइयों का एक क्रम घटकवत कार्य करे तथा जिनकी 
सत्ता एवं सन्दर्भ समान हो, व्याकरणिक वर्णन के कतिपय प्रारूपों में, इसे समानाधिकरण 
.. की संज्ञादी जाती है, यथा - "मेरे डाक्टर, मि. वर्मा, आजकल लखनऊ में नहीं हैं" वाक्य में 
... दो संज्ञापद हैं और दोनों का वाक्यीय प्रकार्य समान है। 


. समानार्थक $ज्ञाणाप . 


... .... _ दो कोशीय मदों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का आशय सम्बन्ध। एक आदर्श भाषा 
. में किसी कोशीय मद का एक निश्चित अर्थ होता है किन्तु यह आदर्श स्थिति सदैव नहीं | 

मिलती हैं। प्रायः एकाधिक कोशीय मद एक या लगभंग समान अर्थ द्योतित करते हैं, जैसे - 

. फल: पुष्प; औरत : नारी। ऐसे कोशीय मद समानार्थक एवं इनका सम्बन्ध समानार्थकता 


कहलाता हैं। समानार्थकता से तात्पर्य समान या समस्त सन्दर्भो में समान अर्थ नहीं होता: 


- अर्थात्‌ मदों के मध्य पूर्ण समानता नहीं मिलती है और न॑ ही समानार्थक मद सदैव एंक दूसरे 
के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, उदाहरणार्थ - 'मैं जीत गया' वाक्य में 'विजय' कां प्रयोग ५ 
: अनुपयुक्त होगा। | 


. समानुपाती ज़कणांणा॥ ह पा 


प्राग्‌ सम्प्रदाय द्वारा प्रतिपादित प्रतियोग का एक प्रकार जो एकल प्रतियोग से भिन्न | 
.. .. होता हैं। अंग्रेजी के / / एवं / ४/ के मध्य प्राप्त प्रतियोग समानुपातिक है क्योंकि इसके 
. समानान्तर भाषा में अन्य प्रतियोग कार्यरत मिलते हैं जैसे - ।$/ एवं // जबकि /५/ एवं / 
.. का प्रतियोंग एकल कहलाएगां क्‍योंकि कोई अन्य खण्ड इस प्रकार का व्यतिरेक प्रदर्शित 
- नहीं करते हैं।.... 


-... समावेश 00850॥ 


.... एक प्रकार का आर्थी सम्बन्ध जो अवनाम के आशय सम्बन्ध जैसा होता है, यथा 


मे ; है ह ह ह मिठाई एक प्रकार की खांद्य सामग्री है इंस कथन का तात्पर्य यह होगा कि समस्त 
..-.« मिंठाइयाँ खाद्य सामग्री वर्ग में समाविष्ट हैं। 


... .. व्याकरणिक विश्लेषण में कोई भाषिक रूप जो किसी रचना का घटक भी हो. 


 -. 'समाविष्टस्थिति' में कहां जाता हैं, यथा - 'छत से गिरंकर' उपंवाक्य निम्नलिखित वाक्य: 





में समांविष्ट है मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का. छत से गिरकर मर गया'। 





जुडे. 


* समावेशक भाषा, 285 


- समावेशक भाषा ॥00[09॥6 ॥8008688 


शब्द की विशेषताओं को केन्द्र में रखकर संरचनात्मक आधार पर किए गए भाषाओं 


मु के वर्गीकरण का एक वर्ग प्रश्लिष्ट या समावेशक नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्ग की भाषाओं 
- में मूल तत्त्व एवं प्रत्यय का ऐसा योग होता है कि उनको विखण्डित करना सम्भव नहीं. 


होता। इसमें रूपरचनात्मक दृष्टि से जटिल एवं लम्बे शब्द रूपों का प्रयोग होता है यह 


अमरीकी जनजातियों की भाषाओं की विशेषता है। कभी-कभी अंग्रेजी में ॥॥/0/3/68008॥/ | 


॥/8/9॥/9॥॥5 जैसे सप्रयास निर्मित शब्द मिलते हैं। 


समास 60०॥00पफ्ा0 


दो या दो से अधिक मुक्त पदों के योग से निर्मित नया पद समास कहलाता है। : 


: अ्रथि संयोगी पदों के बीच से कारक चिंह्ं, कारक परसर्ग तथा समुच्चयबोधक पदों का... 
..._ लोप करके कई पदों के योग से एंक समास पंद बनता है। लुप्त किए गए पंदों को यद्वि.... 
_... संयोगी पदों के बीच में रख दिया जाए तो इसे प्रक्रिया को व्यांकरण में समास विग्रह या. 


समास-विश्लेषण की संज्ञा दी जाती हैं। प्रथंम पद और द्वितीय पद की. प्रधानता. और 


.... अप्रधानता तथा विशेषण.+ संज्ञा, अव्यय + संज्ञा आदि के योग तथा विलुप्तप्राय कारक 
_. : चिहों या परसर्गों के आधार पर हिन्दी में समासों का वर्गीकरंण कर्मधारय (शुभागमनं, .- 
पीताम्बर). द्विगु (चौराहा, पंचवटी) तत्पुरुष (देशभक्ति सेनानायक); बहुब्रीहि (नीलकंठ... 
दत्तचित्त), इन्द्र (माता-पिता, छत्र छाया) तथा अव्ययी भाव (दिनोंदिन, यथाशक्ति] इन छः ः 
- वर्गोमें किया जाता है। 


समीकरण 8$झागभिंणो... 


.. जब कोई स्वन अपने निकटवर्ती स्वन के उच्चारण को प्रभावित कर उसे पूर्णत 
या अंशत: अपने अनुरूप बना लेता है तो इस प्रक्रियां को स्वनविज्ञान में समीकरण की 
संज्ञा देते हैं। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के लिए समीकरण एवं इसके विलोम विषमीकरण 
का अध्ययन महत्त्वपूर्ण अध्येय विषय रहा है। पारम्परिक उपागम भाषा को स्वतन्त्र शब्दों 


के अनुक्रम के रूप में स्वीकारता है अत: समकालिक वाक॒ विश्लेषण में समीकरण को. 
.. अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। ' 


संमीकरण पूर्ण या आंशिक दो प्रकार का हो सकता हैं। अंग्रेजी के [| 0. 


: - पद॑ंबन्ध को सामान्य बोलंचाल में ॥॥ 90५ की जगह [7 00%, उच्चरित किया जाता हैं. ह 
.. यहाँ आंशिक समीकरण हैं क्योंकि /॥ / / 5 / के प्रभाव में आकर /व / हो गया उसमें 





कि 


5 रचना के कतिपंय घटक अन्य की अपेक्षा अधिक घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्धहोते हैं। वाक्य... 
- रचना या रूप रचना क़े.स्तर पर संरचनात्मंकं दृष्टि से अधिक घनिष्ठता एवं समीपता 5... 

. रखने वाले घटक आसच घंठक कहलाते हैं, यथा-यह लड़की-सो रही है वाक्य-के आसच ... ते 

- घटक 'यह लड़की तथा 'सो रही है' होंगे। 'यह-लड़की' रचना के घटक 'यह' तथा 'लड़की' 
.. है और 'सो रही है' रचना के घटक 'सों' तथा 'रही है'। इस प्रकार यह प्रक्रिया अविभाज्य . 

घटकों के प्राप्त होने की स्थिति तक निरन्तर चलती रहती है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को... 

आसच्च घठक विश्लेषण कहंते हैं। यह विश्लेषण अमरीकी ब्लूमफील्डियन धारा के . 

. संरचनात्मंक विश्लैषण का प्रमुख अभिलक्षण मानो जाता है। “कै 


. 286 .समीपस्थं अंवयव | आसन्‍न घटठक 


हु ह | , द्विओष्ठ्यरीकरण की विशेषता आ गई किन्तु उसमें स्फोंटकता ( .॥08#५8॥855 ) नहीं 
_. * आई। दूसरा वर्गीकरण समिहित समीकरण एवं असनिहित के मध्य मिलता है। यदि 


परिवर्तन सन्चिहित स्वनं के कारण हो तो उसकी गणना प्रथम वर्ग में और यदि परिवर्तन 


: » असनिहित स्वन के कारण हो तो उसकी गणना द्वितीय वर्ग में होती है। 


._. समीकरण किस दिशा में हो रहा है इस आधार पर तीन वर्ग मिलते हैं 
ल्‍... - - प्रश्चगामी - जब प्रारम्भिक ध्वनि के प्रभाव से स्वन परिवर्तित होता है, . 
_..-यथा- जाए 8006' का उच्चारण $ को /|/ उच्चरित कर किया जाए 
..._ ये समीकरण कम ज्टित हो ते हैं। हिन्दी में 'हाथ ही-हाथ्थी। द 
..__ 2. .. पुरोगामी - जब स्वन परिवर्तन बाद वाले स्वन के कारण हो, यथा - 'सात 
:.....: दिन' पदबन्ध का उच्चारण 'सादूदिन'। -- ह 


......> 3. - संलयी समीकरण - जब स्वर परस्परंएक दूसरे को प्रभावित करें, यथा... . 


5. “5 -- सत्य-सच्च।.अंग्रेजी में 00॥0 ५0५ का उच्चारण /0श/[[७/ इस... 
की प्रकार होता है। “ 


- - -समीपस्थ अंवयव / आसनन्‍्न घटक [॥्श्तीभ्षर० ०0॥४एशा 


किसी रचना चना के संमस्त घंटकों का पारस्परिक सम्बन्ध एक सा नहीं होता है तथा 


_  समुच्चय बोधक: ९0श[|फ्राएाणा ल्‍ल कक > अल के 
हा । ह समुच्चय बौधक अंव्यय वे हैं जो दो शब्दों, दो पदबन्धों, दो उपवाक्यों या वाक्यों 

| रा को मिलाते हैं। रूप और अर्थ, प्रयोग आदि-की दृष्टि से इनके दो प्रकारं मिलते हैं . 

: 5-5 समानाधिकरंण समुच्चयंबोधक. ( और: किन्तु: लेकिन आदि ) तंथा.व्याधिकरण 
कि .... संमुच्चयबोधक ( क्योंकि, यदि-तो आदि ) । ह 


..._ समुद्दिष्द 287. 


. कुछ सर्वनाम, विशेषण एवं क्रियाविशेषण भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं और ः 


_ समुच्चयबोधक की भांति कार्य करते हैं, यथा - जो लड़का आया था, वह चला गया; जैसा... 


तुम करोगे, वैसा ही फल पाओगे; जब वंह आएगा तब मैं जाऊंगा। 


समुद्दिष्ठ ॥रशशिशां . 


किसी भाषिक अभिव्यक्ति द्वारा सन्दर्भित वाह्य जगत के सत्व (जैसे - वस्तु घटना) 5 


की ओर संकेत करने वाला शब्द समुद्दिष्ट कहलाता है, जैसे - पतंग शब्द का समुद्िष्ट 
वस्तु पतंग है। इस शब्द का प्रयोग अर्थ के शब्द-वस्तु विश्लेषण तथा शब्द-संकल्पना-वस्तु 
विश्लेषण दोनों में किया जाता है। समुद्दिष्ट अर्थ की अवधारणा से सम्बन्धित अनेक. 
सीमाओं की चर्चा की गई जैसे अनेक शब्दों का स्पष्ट समुद्दिष्ट नहीं होता (यथा सम्भव, 
यद्यपि): एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हुए एकाधिक भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग 


किया जा सकता है जो पर्यायवाची भी नहीं होते (जैसे - किताबकी ओर संकेत करतेहुएं. / 
_-  कंह सकते हैं कि वह पुस्तक/यह उत्तर/यहे प्रश्न...) ..'/.. - ! 


 समुद्दिष्ट संज्ञापद ॥४8/07॥4/ 0५7 [)/456 


विधेय कैल्कुलस में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द प्राय: जिसका उल्लेख अर्थविह्न.... है 


गन सम्बन्धी सिद्धान्तों में किसी नाम एवं संरल वोॉक्य प्रतिज्ञप्ति, जिसका बह अंग है, का 


.. सम्बन्ध बताने के लिए किया जाता है यथा - 'राम जाता है' वाक्य में राम इस प्रतिज्ञप्तिका 


समुदिष्ट संज्ञापद है। कारक व्याकरण में प्रत्येक आधारभूत प्रतिज्ञप्ति का विश्लेषण विधेय 
शब्द तथा अक्रमित समुद्दिष्ट संज्ञापद प्रकार्य-स्थान के समुच्चय के रूप में किया जाता हैं| 
 विधेय शब्द से इनके आर्थी (कारंक) सम्बन्धों के कारण इन प्रकार्य-स्थानों को नाम॑पत्रित 
किया जाता है। आधुनिक प्रजनक भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग वाक्यान्तर्गत किसी : 
भी संज्ञापदबन्ध स्थिति (चाहे वह कर्तावत्‌ कार्य करे या कर्मवत्‌) के लिए किया जाता है। 
अनुबन्धन सिद्धान्त में इसका विशेष स्थान है।..... - है 


7 समुद्दिष्ट सूचक ९8/श7॥4| ॥#0085 


- किसी वाक्य के मदों के समुच्चय से संयुक्त चिहकों के लिए प्रजनक व्याकरण में..." 
: प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो संदर्भगत भेद या तादात्म की सूचनां देंता है। हिन्दी के निम्न... 
- . दो वाक्य (6) औरंत ने औरत को जलाया. तथा (॥) औरत नें अपने को जलाया: संमान 

- मूलाधार संरचना औरत ने औरतं को जलाया' से व्युत्पच्न हुए हैं। इन दोनों वाक्यों की... 


288 समूह 


.. भिन्नतादर्शीने के लिए वाक्यों को चिह्नित किया जाएगा () औरत, ने औरत, , को जलाया . 


अर्थात्‌ पहली और दूसरी औरत भिन्न-भिन्न हैं। () औरते. नें औरत , को-जलाया अर्थात 
.. दोनों समान हैं। समान समुदिष्ट सूचक परिवर्तों से चिह्नित मद प्रति समुद्देश्य कहलाते हैं। . 


. समूह हा०५७ 


'- प्राग सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययनों में स्वनिम को 'स्वनिक प्रभेदक द 
- अभिलक्षणों का समूह' इन शब्दों में परिभाषित किया गया, उदाहरणार्थ - हिन्दी का 'को 
स्वनिम अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श, कंठय अभिलेक्षणों के संयोजंन का परिणाम है। .-- 


समूहन का00[॥76 


.. उच्चारणात्मक. स्वन॑विज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शंब्द जो जिहा की उस... 


: स्थिति विशेष को सन्दर्भित करता हैं जिसमें स्वन उच्चारण के संमंय जिह्मा का शरीर ऊंपर 


ः उठा एवं तना होता हैं, यथा - संवृत्त स्वर [[] और [७ ] अथवा वर्त्स्य तालव्य स्थान से. | हे की 
.. उच्चरित संघर्षी []। पर ह बे अब ड़ 


- समूहवाचक 006लाएछश . -« 


वे संज्ञाएं जो वस्तुओं के समूह को एक समग्रता-के रूप में: नामोद्दिष्ट करती हैं द ः 
यथा - परिवार, भीड़. सर्वहारा आंदि हिन्दी में इसकी गणना जातिवाचके वर्ग के अन्तर्गत : 
-ही होती है। ह 


सर विलियम जोन्स आा श्राशक्षा णा४5....... 


... सर जोन्स भांषाविज्ञानी नहीं विधि विशेषज्ञ थें। सन 7783 में उनकी नियुक्ति 
कलकत्ता हाईकोर्ट में जज के रूप में हुई थी। भारत जैसे प्राचीन देश की संस्कृति में रुचि . 
- होने के कारण कुछ ही समय में उन्होंने संस्कृत पर अपूर्व अधिकार कर लिया। ग्रीक 


५ . लैटिनऔर मध्य यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान उन्हें पहले से ही था। इन भाषाओं के तुलनात्मक. 


अध्ययन के आधार पर 786 में रॉयल एंशियाटिकं सोसाइंटी' के स्थापना दिवस के 
अंवसर पर सर जोन्स ने एक महत्त्वपूर्ण उदघोषणा की। उनके अनुसार संस्कृत, ग्रीक और... 
लैटिन से कहीं अधिक परिनिष्ठित और विलक्षण आकृति की भाषा है और ये भाषाएं किसी... 
समान मूल से विकसित हुई. हैं। जोॉंस की इस मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण खोज ने भाषा 
. वैज्ञानिक अध्ययन को नवीन दिशा दी। 


द द सम्मिश्र/जटिल 289... 
- सम्मिश्र /जठिल ०णाए6४ ....... न आह आओ 
.. भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग अनेक आशयों में मिलता है। सम्मिश्र शब्द - 
जिस शब्द की रचना कम से कम एक मुक्त रूपिम और एंक बद्ध रूपिम द्वारा हो (घरेलू); 
-. सम्मिश्र/ जटिल वाक्य - यदि किसी वाक्य में एकाधिक उपवाक्य हों या किसी वाक्य में 
..._ एक मुख्य उपवाक्य और कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो (यदि पानी नहीं बरसा तो... 
._ फसल नष्ट हो जाएगी); सम्मिश्र करण - यदि किसी स्वन केउच्चारण में एक साथ दोया... 
. अधिक एकल करणों का प्रयोग हो: सम्मिश्र तरंग वह तरंग जिसमें कंपनों की आवृत्तिएक .... 
समान न होकर अनेक रूपों की हो। कह 0 का की 
_प्रजनक व्याकरण के कतिपय प्रारुपों में सम्मिश्र प्रतीक पदबन्ध का प्रयोग पदबन्ध 
: चिह्॒क के उस प्रतीक के लिए किया जाता है जिसकी अपनी आन्तरिक संरचना होती हैं। .. 
इसमें.एक अक्रमिंत वाक्यीय॑ अभिलक्षणों का समुच्चय होता है, यथा - [ स. |[ +अमूर्ती, 


;.. [ +चेतन |. तथा (कंतिपय विवरणों में ) वंह रूपिम जो अभिलक्षण समुच्चय द्वारा अलग... 


किय्याग्रयांहैं- ५ .. बा 
के हि मांनवीय | 
| सक्तिवाचक | | 





हा सर्जनात्मकता लध्काभोछ 


. भीषा प्रयोक्ता की वह क्षमता जिसके आधार पर वह अनन्त वाक्यों के उत्पादन .. -. 


.__- * एवं अवबोधन में समर्थ होता-है तथा ऐसे अनेक वाक्य जो उसने पहले न बोले औरनसुने .:... 
हैँ उनका भी वह प्रयोग-करता है. उसकी सर्जनात्मकता कहलाती है। यह भाषा का एक 


: प्रमुख अभिलक्षण है जो अभिरचनाओं की उत्पादकता या प्रत्यय अपेक्षिता की ओर संकेत 
करता है।. इसके कारण कतिपय निश्चित संख्यक ध्वनियों के समुच्चय, संरचनाओं - 


- आदि के आधार पर अनन्त वाक्य राशि का निर्माण किया.जा सकता हैं। यह-विशेषता . *: 


. मांनवेतर सम्प्रेषण माध्यमों में नहीं प्राप्त होती है। भाषाविद्‌ चॉमस्की सर्जनात्मकता को .. हि 
विशेष महत्त्व देते हैं। इनके अनुसार भाषिक अध्ययन का उद्देश्य सृजन क्षमता की व्याख्या... 


करना हैं तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने प्रजनक नियमों का प्रस्ताव रखा। कक 


. सर्वनाम ज़णाक्या :. 


: शब्द के ब्याक़रंणिक वर्गीकरण का एक संदस्य जो बहुधा आकार-में छोटा और..." 
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संख्या में सीमित होता हैं तथा जिसंका प्रयोंग.किसी संज्ञा अथवा संज्ञापदबन्ध के स्थान... 
- पर किया जाता है।-अनेके भाषाओं में सर्वनाम स्वतन्त्र शब्द नहीं होते तथा कतिपय 


भाषाओं में पश्चाश्रयी होते हैं। हिन्दी में सर्वनाम के कई उपवर्ग मिलते हैं पुरुषवाचक. 

सर्वनामं - मैं, तुम आदि; निश्चयवाचक संर्वनाम - यह, वह; वे, ये; प्रश्नंवाचक सर्वेनाम -_ 

कौन, क्या; -सम्बन्धवाचक सर्वनाम - जो, सो, जिस, जिन; अनिश्चय वाचक-कोई, कुछ, 
किसी; निजवाचक-आप, अपना। हिन्दी में सर्वनाम वचन तथा पुरुष की रूपात्मक अभिव्यक्ति 
करते हैं तथा सम्बन्धवाच्रक सर्व्ननामों में लिंग की अभिव्यक्ति भी होती है। प्राय: किसी 
भाषा के सार्वनामिक वितरण का व्याकरणिक प्रेकथन अत्यन्त जठिल होता है और इसकी 


.. चर्चा स्थिति निर्देश एवं अनुसर्द रूप (20 0) के सन्दर्भ में होती है। 


संर्वबोली 98/0॥9/९९[| 


किसी भाषा की समस्त-बोलियो पर लागू होनें वाला नियम या भाषिक अभिलक्षण .. | आप 


बोली विज्ञान तथा समराज॑भांषिकी में सर्वबोली नाम से अभिह्ित किया जाता है। 


सर्वभांषिका एक्षाह्ल द 


. - - व्याकरण क़ां एक सामान्य प्रारूप..जिसमें: समस्त व्यष्टिपरक भाषिक़ाएं 
अन्तर्सम्बन्धित हो सकें और जो वक्ता की निष्क्रिय भाषिक 
सर्वभाषिका कहलाता हैं। . .. 





सर्वव्याप्ति 09 38०९००प्रा4/[।॥ 9 


4940 में संरचनावादी विद्वानों ने भाषिक विश्लेषण के इस सिद्धान्त कां परिचय * 
दिया और यह प्रतिघादित-किया कि भाषा के एक स्तर पर वर्णित सभी कुछ अन्य स्तरों पर. 
भी पूर्वानुमेय होता है। यह सिद्धान्त स्वनप्रक्रिया एवं रूपरचना के मंध्य के सम्बन्ध के... 
सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया। इनके मतानुसार प्रत्येक रूप ऐसे रूपिमों एवं बंधिमों द्वारा... 
निर्धारित किया जाना चाहिए जिनसे उक्ति का निर्माण हुआ है। ह ह 


सर्वसमतां  ००ाप्षाएं॥५8 


॒ पक दक्षता का प्रारूप प्रस्तुत करें... 


यह शब्द विश्लेषण के किसी एक स्तर (स्वनप्रक्रिया, व्याकरण. अर्थ) पर लिए पा न्‍ 
- - गए निर्णयों के मध्य की संवादिता का संकेतक है। वाक्य में विभिच् स्तरों के मध्य सर्वाधिक | , 


संवादिता की स्थिति होती है तथा कुछ अपवादों को-छोड़कर प्रत्येक वाक्य व्याकरंणिक 
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* आर्थी एवं स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से स्वायंत्त इकाई-होता है। इसकी तुलना में शब्द की _ [ कि ः ह 
. अवधारणा में कम समनामंता दृष्टिगत होती है। प्राय: शब्द निर्धारण में स्वनप्रक्रियात्मक... हल 


- रूपरचनात्मक, वांक्यीय तथा आर्थी आधार विरोध करते हैं। 5 . 


सवदिश 5घ97शांणा 


यदि किसी रूप सारिणी के-दो सदस्यों के बीच का सम्बन्ध किसी नियम द्वारा : हु 


._- स्पष्ट करना सम्भव न हो तो उस स्थिति में वहाँ घटित प्रक्रिया सवदिश कहलाती है; यथा... 
: - हिन्दी में सहायक क्रिया रूप सांरिणी के सदस्य है-था। कल का. 


कक सर्वेक्षक ॥४९५9०० 


_.. भाषा या बोली क्षेत्र में-जाकर सर्वेक्षणं करने वाला व्यक्ति, सर्वेक्षक कहलाता हैं। "| - 


"इसका कार्य भाषाविषयक सामग्री एकत्र करना हैं। भाषाविद सर्वेक्षक के लिए अनेकगुणों .: 


. की अनिवार्यता पर बल देते हैं, जैसे - धैर्यवान; साहसी; हंसमुख, क्षेत्रीय पद्धति का ज्ञाता ५ है 
अन्तर्राष्ट्रीय वर्णमांला का ज्ञान आदि। 8 0 2 डे 


.._ सह अनुबंधन आंशंश 80५॥०60॥7 


वह नियम जो रचना के कतिप्रेय तत्त्वों को निकटवर्ती स्थितियों में रखता है. : पा ु है है ॒ 
. इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना-है कि किस प्रकार ये रंचनाएं बृहत्तर इकाइयों.में समाविष्ठ 
.. - होती हैं। सह अनुबंध॑न में एक घटक 'क' को 'ख' से मातृ आसन्धि-भथा' के अन्तर्गत संयुक्त. 


किया जाता है। चॉमस्की द्वारा प्रतिपादित अनुबंन्धन में 'क' एवं 'ख'घटक के संयोजन के... 


है है; ५ . लिए नवीन 'ख' आसन्धि बनाई जाती है जो 'क. ख' कोशासितं भी करती है। . 


.  सह-उच्चारण' 00-का०्पक्षाता -.. 


हा उच्चारण प्रक्रिया में मुख्य वागक्यंव के साथ ही-किसी अन्य वागवयव-की.. । जा के < 
: “क्रियाशीलता के फंलस्वरूप उद्भूत उच्चारण; यथा-- प. अफ्रीकी भांषाओं में प्राप्त सह-. 3 मल 
- “उच्चारण स्पर्श [9008] या [80] -पूर्वपिक्षी-सह-उच्चारण में किसी विशिष्ट्घ्वनिके:...... 


_.. उच्चारण में सहयोग न देने वाला उच्चोरक उच्चारण की उस दिशा की ओर क्रियाशील... .... 


__. होता है जिसकी आवंश्यकतो कंथन में बादं वाली ध्वनि के.लिए है,यथा + अंग्रेजी 08. .. -... 


-... शब्द का आ-बाद वाले [४] के प्रभाव के पूर्वानुमान के-कारण प्राय: ओष्ठ-वर्तुलन द्वारा. । के ; 
.../. उच्चरित होता है। जब कोई ध्वनि पूर्व उच्चरित ध्वनि की किसी विशेषता को सुरक्षित रखे... 
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तो इस स्थिति को भी सह-उच्चारण की संज्ञा देते हैं। ... 


सह उच्चारण 5600॥0॥7५ क्षा0७४४०] 


दो बिन्दुओं की सहायता से उच्चरित ध्वनियों में वह उच्चारण बिन्दु जहाँ प्रथम 
की तुलना,में निकोच कम मात्रा में होता है गौण या सह उच्चारण कहलाता है, जैसे 


: नासिक्यीकरण, तालव्यीकरण आदि। एक दृष्टि से इसे प्राथमिक उच्चारण पर आरोपित | 


उच्चारण माना जा सकता है। 


सह उपवाक्य 0॥8056 - ॥8/6 


.- - यह शब्द प्रजनक व्याकरण में किसी पदबन्ध चिह्॒क के अन्तर्गत आने वाले - 
वाक्य के तत्त्वों के मध्य. प्राप्त एक प्रकार के सम्बन्ध की ओर संकेत करताहै। संमान : 


- - वाक्य आसन्धि द्वारा शासित किए जाने,पर- तत्त्व सह उपवाक्य कहलाते हैं, यथा 
ह मर बा... 
; क्रिप:।- 
०». 32 ४<_ 
-.. सप, क्रि 
“ स:- हा हु 


 सप.2 क्रिप.2 


>... यहसप.। तथा क्रिप+ सह उपवाक्य हैं और सप.2 तथा क्रिप.2 भी सह उपवाक्य हा 
हैं किन्तु सप.। और क्रिप.2 सह उपंवाक्य नहीं हैं। रूपान्तरण नियमों की चर्चा में इसके * हे 
माध्यम से लघुता.आ सकती है, यथा - चयनपरक प्रतिबन्ध सिर्फ सह उषवाक्यों पर ही... 


लागू होते हैं। 


सहगमन ०0॥9॥309 


....- . - प्रजनक स्वनप्रक्रिया में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। नियमों का एक समुच्चय - | आर 
.__ जो किसी विशिष्ट निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्यरत हो, और जिसे एक: कर 


नियम के रूप में प्रतिपादित करना सम्भव न हो। 


सहगामिता. 60-00९0/॥906 


हक पर भाषा के व्याकरणिक एंवं कोशीय नियमों द्वारा स्वीकृत इंकांइयों के श्रृंखलात्मक- द 
....  संयोगोंकों भांषाविज्ञान में इस पारिभाषिक शब्द द्वारा संकेतित-करते हैं; यथा - हिन्दी में. 


सहचारी 293 


'लड़के' शब्द से 'ने' सहगामी है 'लड़का' से नहीं है। इस प्रकार के प्रतिबन्ध 'सहगामिता 

.सम्बन्ध' कहलाते हैं तथा प्रसंग सापेक्ष या विन्यास नियमों के रूप में उल्लिखित होते हैं। ये 
कार्यरत आश्रयताएं एकदिशिक (जैसे - अंग्रेजी में क्रिया विशेषण क्रिया का सहगामी होता 
है किन्तु यह अनिवार्य नहीं कि क्रिया क्रिया विशेषण की सहगामी हो ), द्विदिशिक (जैसे - 
सकर्मक क्रिया एवं कर्म ) या परस्पर व्यावर्तक ( यथा - '७' तथा 'क्षा' का एक ही संज्ञाप॒द में 
प्रयोग नहीं किया जा सकता ) हो सकती हैं। । 


सहचारी 35500[9[५४6 


भाषिक चर्चा करते समय एक कोशीय इकाई जिन अभाषिक भावों को उत्पन्न 
करती है या उस शब्द से सम्बन्धित अन्य मानसिक भाव जो व्यक्ति के मस्तिष्क में आते 
हैं। इस अर्थ में सामान्यतः: सहचारी शब्द का प्रयोग मिलता है। प्रत्येक शब्द का एक 
संकल्पनात्मक अर्थ होता है और एक सहचारी जैसे-सुई शब्द का प्रयोग दर्द, वेदना, चुभन 
का एहसास कराता है यह सहचारी अर्थ है।... | 

कतिपय विद्वान इस शब्द को अधिक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, जैसे - 
स्विस विद्वान सेस्यूर ने सारणिक सम्बन्धों को सहचारी सम्बन्ध नाम दिया। 

कुछ अन्य विद्वान सहचारी क्षेत्र शब्द का उल्लेख करते हैं अर्थात कोशीय इकाइयों 
का ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों के मध्य रूपात्मक या आर्थी समानता प्राप्त हो।.... 


सहज ॥#॥86 


प्रत्येक शिशु में भाषा अर्जन की जैविक पूर्वप्रवणता होती है। सहजातीयता 
परिकल्पना के अनुसार शिशु द्वारा अर्जित व्याकरणिक दक्षता, जिसका अर्जन शीघ्र एवं 
जटिल होता है. की व्याख्या केवल यही परिकल्पना करने में समर्थ है। इनके विचारानुसार 
मानव को भाषा के सार्वभौम संरचनात्मक रिद्धान्तों के सम्बन्ध में जन्म से सहज ज्ञान 
होताहैं। प्रजनक व्याकरण सहजातीयता को भाषा का एक महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण 
स्वीकारता है। 


सहजवर्ग ॥40॥8| ९॥8$$ 


स्वनों का बह समूह जो वर्ग के पृथक-पृथक सदस्यों की तुलना में कम स्वनिमिक 
अभिलक्षणों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसके दो मुख्य प्रकार्य हैं - स्‍्वन सादृश्य॒. 
को स्वाभाविकता के आधार पर बोधित कराना, जैसे - [0,0,0] एक सहज वर्म है। इसे [+ 
सघोष + तात्कालिक निर्मोचन | अभिलक्षण गुच्छ द्वारा परिभाषित कर सकते हैं जबकि 
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[00.2] को सहज वर्ग नहीं कहा ज्ञा सकता; इसका द्वितीय कार्य स्वनिमिक प्रक्रिया को 
स्वाभाविकता के आधार पर बोधित कंराना है, जैसे - 9-+9/ | । स्वाभाविक स्वनिमिक 


प्रक्रिया है जबकि 5-*9/- | की प्रक्रिया को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। 


ऐसा नियम जो स्वनिमिक प्रक्रिया की स्वाभांविकता का अतिक्रमण नहीं कंरता 
सहज नियम (909 0॥0) कहलाता है, उदाहरणार्थ - किसी अघोष व्यंजन का स्वर 
मध्य स्थिति में घोष होना सहज नियम्न है जबकि किसी घोष व्यंजन का स्वरमध्य स्थिति 
'में अधोष होना असहज नियम! 


सहप्रतिरूपणात्मक व्याकरण ०0-९०7९5शकि0०णा॥।॥ धाभा।रवा 


4970 में रूपान्तरंण व्याकरण का एक रूपान्तर विकसित हुआ। इस भाषिक 
सिंद्धान्त का उद्देश्य बांह्यं संरचना को सीधे आर्थी संरचना सें संम्बंद्ध करना थां। यह 
उपागम एक ऐसी एकाकी संरचना की स्थांपना करता है जो वाक्य के आन्तरिक सम्बन्धों 
. को अभिंव्यक्त करने वाले वाक्यीय एवं आर्थी पक्षों कां सहप्रतिरूपण करती है। इस 

एकल स्तर की बाहां वाक्यीय संरंचना वर्ग संदस्यता. रेखीय अनुक्रम तथा संज्ञा पंदबन्ध 
सोपानिकी सम्बन्धी सूचनाएं तथा आर्थी संरचना विधेय एवं उसके स्वतन्त्र चरों के 
मध्य प्राप्त सम्बन्ध के विषय में सूचना देती है। 


सहभागी भूमिका फर्भाणंएका।068.. « 


संकेत प्रयोग विज्ञान में यह शब्द उन प्रकार्यो की ओर संकेत करता है जो 
भाषिक अन्तंर्ँ्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर आरोपित जे जा सकें। वक्ता एवं 
प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त भी कई प्रकार की अन्य भूमिकाएं होती हूं, जैसे-सूचना ग्रहण 
करने वाला सूचना का मूल स्रोत। ' ह 


सहवर्ती युग्म 30]8०श0५ ?थो 


बार्तालाप अन्तर्प्रक्रैया के समाजभाषावैज्ञानिक विश्लेषणों में प्रयोग आने वाला 
पारिभाषिक शब्द, जों सहभागियों की एकल उत्तेजना-प्रंतिक्रिया अनुक्रम की ओर संकेत 
करता हैं। किसी वार्तालाप को आरम्भं करने, उसे बनाएं रखने तथा वार्तालांप को समाप्त॑ 
: करने में सहवर्ती युग्मों की भूमिका का विश्लेषंण किया जांता है, जैसे - किसी से भेंट होने 
> पर या विदा देतें समय किए गए भाषा के पारम्परिक प्रयोग। सम्प्रेषण का जातिविज्ञान 
_ विषय का यंहं एंक मंहंत्वपूर्ण अंग है। 
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दो शब्दों के 'साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति' को सह प्रयोग/सह सम्बन्ध कहा जाता 
है। भाषा में कुछ शब्द वितरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक मुक्त होते हैं, जैसे - अच्छा 
(अच्छा घर, अच्छा लड़का, अच्छी जगह आदि), लेकिन कुछ शब्द किसी विशेष प्रकार यां 
वर्ग के शब्दों की ही अपेक्षा करते हैं जैसे - प्रकांड (प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान, * प्रकांड 
घर, * प्रकांड जगह)। भाषा में ये शब्द प्रायः एक दूसरे के सहभागी होकर आते हैं और एक 
विशेष प्रकार के शाब्दिक प्रतिबन्ध द्वारा नियन्त्रित होते हैं। व्यक्तिगत कोशीय मदों की 
स्वाभाविक सहभागिता के लिए जे.आर. फर्थ आदि विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया, 
यथा - 'शुभ' शब्द के साथ घड़ी, मुहूर्त, विवाह, कार्य आदि शब्द सह सम्बन्ध रखते हैं। 
इसी प्रकार सुई का सह सम्बन्ध सिलाई, कढ़ाई, दर्द चुभन आदि शब्दों से है। ये एक 
प्रकार के विन्यासक्रमी कोशीय सम्बन्ध होते हैं और एक सीमा तक इनके सम्बन्ध में 
भाषिक पूर्वानुमेयता सम्भव है। यह पूर्वानुमान कहीं कंम और कहीं ज्यादा होता है ( जैसे 
साफ - सुथरा के मध्य का सम्बन्ध दृढ़ है ) यही विशेषता सहसम्बन्ध को आशय साहचर्य 

( 99056 855008॥07$ ) से भिन्न स्थापित करती है। 


सहसम्बन्ध का एक गुण यह है कि ये रूपात्मक होते हैं आर्थी नहीं, यथा - 'गुलाबी 
का सह सम्बन्ध 'शर्म' शब्द से है (नीला, पीला प्रयोग नहीं किया जा सकंता है।) जबकि 
दोनों के बीच के सम्बन्ध का कोई समुद्दिष्ठ आधार नहीं है। सहसम्बन्ध प्रजनक व्याकरण | 
के चयन प्रतिबन्ध के समान होता है। 


सह सम्बन्ध*ः ९०॥९५७॥०॥ | 


प्राग्‌ सम्प्रदाय के विद्वानों ने, ध्वनियों की दो श्रेणियों के मध्य व्याप्त व्यवस्थित 
सम्बन्ध की व्याख्या के लिए. सहसम्बन्ध शब्द का प्रयोग किया, उदाहरणार्थ - हिन्दी में 
अघोष एवं सघोष स्पर्श ध्वनियों की श्रेणियाँ घोषत्व के सह सम्बन्ध द्वारा सम्बन्धित हैं 
अर्थात्‌ यहाँ घोषत्व सहसम्बन्ध का सूचक है। 


सहसंवेदिता 5,7897689$ 


भाषा के रूप एवं अर्थ के मध्य प्राप्त प्रत्यक्ष साहचर्य अर्थविज्ञान में सहसंवेदिता 

कहलाता है. उदाहरणार्थ - अंग्रेजी में ४-ध्वनि संयोजन प्राय: अप्रसन्नता अभिव्यक्त करता हैं 

(जैसे - ॥॥श आंदि)। इस प्रकार की स्वन-प्रतिकात्मक इकाइयों का अध्ययन स्वन सौन्दर्यशास्त्र 
के अन्तर्गत होता है। । 
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सहसूचीकरण ८००॥0090॥0 

किन्‍्हीं श्रेणीबद्ध रचकों में सदूश अधोलेख अंक लगाने की प्रक्रिया प्रजनक सिद्धान्त - 
के अन्तर्गत सह-सूचीकरण कहलाती है। ये अंक विशेषत: वाक्य की अन्त:स्तलीय संरचना 
के रचकों की पहचान करते हैं, यथा - | 0088080 ॥/॥५, 0 ॥88५6, की अन्त:स्तलीय 
संरचना में सर्वनाम संकेतक का प्रयोग किया गया है। ये अंक इस तथ्य की ओर संकेत 
करते हैं कि |/४४४ 7१0 के साथ सहसूचीकृत है और इस प्रकार वह |88४७ शब्द का कर्ता 
है। लेश सिद्धान्त के संचलन नियम में भी सह-सूचीकरण का प्रयोग किया गया * 


सहायक 909१ 


क्रिया पदबन्ध के व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो क्रिया के ऐसे 

समुच्चय की ओर संकेत करता-है जिसके सदस्य मुख्य कोशीय क्रिया के आश्रित होते हैं तथा 
जो वाच्य, काल, अर्थ आदि से सम्बन्धित सूचना दे कार्य की प्रकृति संशोधित करते हैं, यथा - 

: है, था, जाना आदि। | 


सहायक भाषा 40७५५ क्षा५३५९ 


वह भाषा जिसका प्रयोग विविध भाषिक समुदाय सम्प्रेषण, व्यापार, शिक्षा आदि 
के क्षेत्र में करते हैं समाजभाषाविज्ञान मे सहायक भाषा कहलाती है। यह भाषा प्रयोक्ता 
भाषिक समुदायों में से किसी की भी मातृ भाषा नहीं होती है. जैसे - भारतवर्ष में अंग्रेजी 
अनेक समुदायों की सहायक भाषा हैं। 


सान्दर्भिक अर्थ ०0॥6:४४७| ॥68॥॥॥0 


अर्थविज्ञान में इसे प्रसंगार्थ और संवेगार्थ से भिन्न प्रतिपादित किया गया। कोई 
भाषिक इकाई अपने सामाजिक सन्दर्भ में किस प्रकार व्यवह्वत होती है इससे सम्बन्धित 
सूचना सान्दर्भिक अर्थ कहलाती है, यथा - कथन का निश्चित प्रयोग स्थान और समय 
क्या है? अथवा कथन किस प्रकार वक्ताओं की आयु, लिंग या वर्ग की सूचना देता है 
आदि। ह 


सांदर्भिक परिवर्त 0णाश प्र प्रषाक्षां 
ध्वनि और व्याकरण के ऐसे परिवर्त जो प्रयोग के लिए अपने सन्दर्भ पर निर्भर 
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करते हैं सान्दर्भिक परिवर्त कहलाते हैं। इनको आश्रित/प्रतिबन्धित परिवर्त भी कहते हैं। 
. इसके उदाहरण रूप में सहस्वन व सहरूप लिए. जासकते हैं। . 


सांयोगिक ०"॥॥।॥०08| 


भाषिक इकाइयों का एक आधारिक प्रकार्य अन्य इकाइयों से 'संयुक्त' होकर 
जटिलतर अभिरचनाओं की उत्पत्ति करना है, यथा - व्यज्जनों एवं स्वरों के 'सांयोगिक 
अभिलक्षणों' अथवा सम्बन्धों का प्रयोग अक्षर की परिभाषा में किया जा सकता है। इस 
अर्थ में संयोग/सम्बन्ध एक प्रकार का श्रृंखलात्मक सम्बन्ध हैं तथा व्यतिरेक की सारणिक 
अवधारणा से विपरीत होता है। 


सांस्कृतिक प्रेषण ०५एा8| ॥9॥॥580॥ 


: सांस्कृतिक प्रेषण मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषता है। कोई भी भाषा संस्कृति. 
की अभिव्यक्ति भी है और उसका अंग भी। भाषा वंश नुक्रम द्वारा प्राप्त नहीं होती वरन्‌ एक 
पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है। यह अवश्य है/कि शिशु में कुछ अंतर्जात विशेषताएँ होती 
हैं जो उसे भाषा अधिग्रहण में सहायता देती हैं किन्तु मानवीय भाषा परिस्थितिजन्य होती 
हैं और भाषा अधिग्रहण में समाज का विशेष स्थान होता हैं। किसी संस्कृति के गुण- 
अवगुण भाषा के माध्यम से ही आने वाली पीढ़ी तक प्रेषित होते हैं। ्ः 


सादृश्य 88009 


ऐतिहासिक, तुलनात्मक भाषाविज्ञान एवं भाषा अधिग्रहण में प्रयुक्त एक शब्द जो 
किसी भाषा के अपवाद रूपों को प्रभावित करने वाली नियमन की प्रक्रिया को सन्दर्भित 
_करता है। इस प्रकार भाषा में प्रचलित किसी नियमित रूप के सादृश्य पर नवीन रूप की 
रचना की जाती है और वक्ता ज्ञात रूप के आधार पर अपवाद रूप को गढ़ लेता है, उदाहरणार्थ 
- हिन्दी वक्ता प्राय: 'गर्मी' शब्द के सादृश्य पर 'ठंडी' का प्रयोग करते: हैं जबकि शब्द 'ठंड' 
है इसी प्रकार संस्कृत तुभ्यम्‌ से विकसित 'तुझ' के सादृश्य पर 'मुझ' का प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ जो संस्कृत मह्यम्‌ से विकसित है। मम लक! 


साधक / कर्त द 008॥४8 


एस्किमों, बास्क आदि भाषाओं के व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त एक पारिभांषिक 
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शब्द। ऐसी रचनाएं जिनमें सकर्मक क्रिया के कर्म तथा अकर्मक क्रिया के कर्ता के मध्य 
रूपात्मक समान्तरता मिलती है वहाँ सकर्मक क्रिया के कर्ता को साधक कहते हैं जबकि 
अकर्मक क्रिया का कर्ता और सकर्मक क्रिया का कर्म निरपेक्षिक कहलाते हैं। कर्तृता की 
यह अवधारणा कंतिपय विद्वानों ने अंग्रेजी पर भी आरोपित की, यथा - ॥8 (00 0॥0/(8 
और 7॥0785 070/(8॥6 000 का विश्लेषण कर्तुता के रूप में होगा। 0/0/8 के अकर्मक 
प्रयोग का कर्ता इसके सकर्मक प्रयोग के कर्म के समान है अत: क्रिया का अभिकर्ता 
साधक कर्ता के रूप में आया है। 


साधक क्रम €९७॥06 ०0श 


नियम-क्रमण के प्रजनक भाषा विश्लेषण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो 

नियमों के मध्य अवस्थित एक विशेष प्रकार के प्रकार्यात्मक सम्बन्ध की ओर संकेत 

करता है। जब किसी एक नियम (क) के अनुप्रयोग से ऐसा संरचनात्मक प्रतिंरूपण निर्मित 

हो जिस पर एक अन्य नियम (ख) प्रयोग किया जा सके तो इस सम्बन्ध को साधक कहते 

- हैं जिसका विपरीतार्थक बाधक होता है। यदि नियम (ख) ज2झ है तो: निश्चित ही 

नियम (क) छ 2 ज होगा। इस परिस्थिति में नियम (क) (ख) के सम्बन्ध साधक कहलाएंगे 
और इन नियमों के रैखिक क्रम साधक क्रम कहलायेंगे। 


सापेक्ष ॥संरक्षाए९ 


किसी स्वन की अन्य स्वनों के संदर्भ में नापी जाने वाली मात्रा स्वनप्रक्रिया में 
सापेक्ष मात्रा कहलाती हैं। 


आधुनिक सिद्धान्तों में सार्वभौम का एक प्रकार सापेक्ष सार्वभौम कहलाता है। 
वह सार्वभौम जो भाषा की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप हो तथा जिसके अपवाद मिलते हों 
इसका विलोम पूर्ण सार्वभौम होते हैं| 


सापेक्षता ॥8/४४५ॉ 


भाषिक सापेक्षता का सिद्धान्त भाषा एवं विचार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों 
को उदघाटित करता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की भाषा उसके जागतिक प्रत्यक्षीकरण 
के साथ-साथ उसकी सांसारिक व्यवस्था का भी निर्धारण करती है। इस विचार के 
- प्रतिस्थापक जर्मन भाषाविद्‌ हुम्बोल्ड थे। परवर्ती काल में एडवर्ड सपीर एवं उनके शिष्य 
वूर्फ ने इस धारणा का समर्थन किया जो सपीर-वूर्फ परिकल्पना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह 
परिकल्पना पारम्परिक विद्वानों द्वारा प्रस्तावित भाषायी नियतत्त्ववाद तथा भाषिक साप्रेक्षवाद 
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का सम्मिलित रूप है। 


सामग्री ०000७$ 


भाषिक आकड़ों का संग्रह ( लिखित अथवा मौखिक भाषा का लिप्यंकित रूप ) 
जिसकां प्रयोग किसी भाषा के वर्णन के लिए अथवा उससे सम्बन्धित परिकल्पनाओं को 
प्रमाणित सिद्ध करने के लिए किया जाता है, उस भाषा की भाषिक सामग्री कहलाता है। 
प्रजनक भाषाविद्‌ सामग्री प्रतिबन्धित वर्णन की आलोचना करते हैं। इनके मतानुसार 
भाषिक सामग्री सिर्फ भाषा प्रयोग (90श0णि॥क्षा०8) का अंग है और भाषाविद्‌ का उद्देश्य 
सामग्री से ऊपर उठ भाषा समग्रता का अध्ययन विश्लेषण है। किसी नवीन भाषा के 
सर्वेक्षण कार्य या ऐतिहासिक अध्ययन में सामग्री से अधिक विश्लेषण करना कठिन हो 
सकता है किन्तु ऐसी भाषाओं में जहाँ भाषाविद्‌ निरन्तर मातृभाषाभाषी के सम्पर्क में रहता 
है, उसका दृष्टिकोण सामग्री प्रतिबन्धित नहीं वरन्‌ सामग्री पर आश्रित होता है। 


सामर्थ्य/क्षमता ००॥ 06€6९॥06 


प्रजनक व्याकरण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जिससे तात्पर्य किसी व्यक्ति 

के मातृभाषा ज्ञान से है, नियमों की संहिता जिसके ज्ञान द्वारा व्यक्ति अनन्त वाक्यों के 

उत्पादन एवं अवबोधन में सक्षम होता है, जो उसे व्याकरणिक अशुद्धियों एवं संदिग्धताओं 

का ज्ञान कराती है। इस भाषा ज्ञान के आधार पर वक्ता जो कुछ बोलता या सुनता है उसे 

'प्रयोग' की संज्ञा दी जाती है अर्थात्‌ भाषा के विशिष्ठ कथन। चॉमस्की के विचारानुसार 

प्रजनक व्याकरण के पूर्व विद्वान मूलाधार सामर्थ्य के स्थान-पर कथनों - भाषिक प्रयोग के 
अध्ययन में संलग्न थे। ॒ 


भाषिक सामर्थ्य एवं प्रयोग का यह विभाजन प्राय: सभी विद्वानों को स्वीकार्य है 
किन्तु कतिपय विद्वान इन दोनों अवधारणाओं के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचने के 
पक्षधर नहीं हैं (जैसी इनकी परिभाषाओं के मध्य है।), क्योंकि अनुतान, प्रोक्ति आदि 
अभिलक्षणों के सन्दर्भ में यह समस्या आती है कि इन वाक्‌ गुणों को 'सांमर्थ्य' के अन्तर्गत 
रखा जाए या 'प्रयोग' में। 


चॉमस्की ने व्याकरणिक सामर्थ्य एवं संकेत प्रयोग विज्ञान सामर्थ्य इन दो वर्गों 
. की चर्चा की है। जहाँ प्रथम भाषा संरचना के सिद्धान्त से सम्बन्धित है वहाँ द्वितीय भाषिक 
व्यवहार के सिद्धान्त से। किसी वाक्य द्वारा प्रेषित अभाषिक सूचनाएँ वक्ता को संकेत 
प्रयोग सामर्थ्य द्वारा ही ज्ञात होती हैं, यथा - 'आज का दिन बुरा था' परिप्रेक्ष्य में घटित 
प्रकरणों के आधार पर इस वक्तव्य के एकाधिक सूच्यार्थ हो सकते हैं जो श्रोता की संकेत 
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प्रयोग दक्षता पर निर्भर करते हैं। हिन्दी के एक अन्य वाक्य 'उसके आते ही हरि चला गया' 
में 'उसके' तथा 'हरि' एक ही व्यक्ति नहीं है इस तथ्य का ज्ञान व्याकरणिक दक्षता से होता 
हैं। समाज में प्रभावशाली ढंग से सम्प्रेषण के लिए वक्ता को क्या जानना अनिवार्य है? इसे 
चॉमस्की सम्प्रेषण सामर्थ्य कहते हैं। भाषिक व्यवहार के सामाजिक निर्धारक, वक्ता श्रोता 
के अन्तर्सम्बन्ध आदि की गणना इसी वर्ग में होती है। 


सामाजिक संबोध एीकां० ०आााप्ंणा 


मानवशास्त्री बी. मैलिनोफ़स्की ने सर्वप्रथम इस पद का प्रयोग किया जो बाद में 
भाषादिदों द्वारा व्यवहार में लाया गया। इनके अनुसार भाषा का प्रयोग सिर्फ सूचनाओं एवं 
विचारों के आदान-प्रदान के लिए नहीं वरन्‌ सामाजिक सम्पर्क बनाए रखने तथा सम्पर्क के 
अनिवार्य वातावरण निर्माण के लिए होता है। इसे भाषा का संबोध प्रकार्य कहते हैं। एक 
सामाजिक गतिविधि के रूप में भाषा का प्रमुखतम प्रयोजन सामाजिक संबंध है वह सामाजिक 
प्रसंगों में व्यवह्वत होती है तथा हमारे अनेक सामाजिक दायित्वों के निर्वाह का साधन 
बनती हैं। ' । 


. सामान्य ७ शागता 


| व्याकरणिक वर्णन में एक व्याकरणिक कोटि के अचिहित रूपरचनात्मक रूपों 
को इस शब्द द्वारा सन्दर्भित किया जाता हैं। अंग्रेजी में. सम्बन्ध कारक के अतिरिक्त सं 
ग़ओं को सामान्य कारक वर्ज में रखते हैं। इसी प्रकार कुछ भाषाओं में सामान्य लिंग 
( उभय लिंग ) पदबन्ध का प्रयोग किया जाता है, यथा - फ्रेंच में शाक्षि। ( बच्चा ) शब्द। 


. > पारम्परिक व्याकरण में सामान्य संज्ञा ( जातिवाचक संज्ञा ) आर्थी आधार पर प्रतिपादित 


संज्ञा का एक उपवर्ग है जिसके अन्तर्गत सामान्य अवधारणों की गणना की जाती है जबकि 
इसके विपरीत व्यक्तिवाचक संज्ञा वर्म में व्यक्ति, वस्तु विशेष की गणना होती है। 
समाजभाषिक अध्ययन में सामान्य क्रोड ( समान क्रोड ) पदबन्ध का प्रयोग 
मिलता है। यदि कतिपय भाषिक अभिलक्षण किसी भाषा के समस्त रूपों. सभी बोलियों 
में व्याप्त हों अर्थात्‌ दो या अधिक बोलियों की समान विशेषताओं का योग समान क्रोड 
कहलाता है। मम अर | शमी की 


सामान्य कशाशव!। 


सामान्य अर्थात्‌ जो सार्वभौम एवं सर्वमान्य हो। भाषाध्ययन के ऐसे सिद्धान्त एवं 
पद्धति जिनका अनुपालन सभी भाषाओं में किया जा सके उन्हें सामान्य विशेषताएँ मानते 


सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण 30॥ 


हैं। इस प्रकार सामान्य भाषाविज्ञान के अन्तर्गत विषय की सभी प्रवृत्तियाँ सैद्धान्तिक, 

वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक समाहित हैं। कभी - कभी इसको अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान या 
भाषाविज्ञान की अन्तर्विषयी शाखाओं ( यथा - समाजभाषिक, अनुवाद, नृभाषाविज्ञान 
आदि ) के व्यतिरेक रूप में निरूपित किया जाता हैं। अनेक आरम्भिक भाषाध्ययनों में 
सामान्य व्याकरण पदबन्ध का प्रयोग लगभग इसी अर्थ में मिलता है। इसे ही प्रजनक 
व्याकरण में सार्वभौम व्याकरण अर्थ में ग्रहण किया गया। 930 में अमरीकी विद्वान 
अल्फ्रेड कोर्जफ़स्की द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विचारधारा सामान्य अर्थ विज्ञान नाम से 
प्रचलित हुई। आधुनिक अर्थविज्ञान से भिन्न इस उपागम का उद्देश्य व्यक्ति को शब्द एवं 
वस्तु के पारस्परिक अर्थ के प्रति जागरूक कर सम्प्रेषण व्यवस्था को सुधारना एवं विचारों 
को स्पष्ट करना हैं। ह 


सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण 9९४009॥560 [00/856 50 ४0(७॥९ 
पाधागत्षा . े 


भाषिक रूपान्तरण के विकल्प रूप में विकसित एक भाषिक सिद्धान्त जो सन्दर्भ 
मुक्त पदबन्ध संरचना व्याकरण के लगभंग समान होता हैं इस व्याकरण में रूपान्तरण 
नहीं होते हैं तथा एक वाक्य की वाक्यीय संरचना ही एकमात्र पदबन्ध चिह्क होती हैं। 
पारम्परिक पदबन्ध संरचना व्याकरण में कोटि नामपत्रों (यथा - सप., वा. ) की आन्तरिक 
संरचना नहीं थी जबकि सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण में एक कोटि को नियमों 
द्वारा सरलता से प्राप्य विशिष्ट अभिलक्षणों का एक समुच्चय माना गया। 


सामान्यीकृत रूपान्तरण' हशा४8॥986 [॥क्षाई0॥॥40॥ ु 


ह प्रजनक व्याकरण के प्रारम्भिक प्रारूप में प्रतिपादित रूपान्तरण नियमों का एक 
प्रकार जहाँ कोई नियम दो या दो से अधिक अन्त्य मालाओं के निविष्ट (॥[000) पर संक्रिया 
करता हैं। इसके दो प्रकार होते हैं-संयोजी रूपान्तरण समानाधिकरण की व्यवस्था देखते 
हैं और आधायित रूपान्तरण आश्रितता की। 


सामीप्य विद्या .॥0)शा05 | 

..._ संकेत विज्ञानमें प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो मानवीय सम्प्रेषण में अंग विन्यास, 
दूरी एवं स्पृश्य सम्पर्क सम्बन्धी विविधताओं के अध्ययन को सन्दर्भित करता हैं। ये 

विविधताएँ संस्कृति सापेक्ष होती हैं तथा इनका विश्लेषण आयु, लिंग, सामीप्य, सामाजिक 

भूमिका तथा इस प्रकार के अन्य तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। 
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साम्य सूचक €कपक्रापह .. 


वाक्य का एक प्रकार जिसमें क्रिया के पूर्व एवं क्रिया के पश्चात आने वाले संज्ञा 
पदों के प्रसंगार्थों के मध्य तत्समक सम्बन्ध होता है, यथा - अंग्रेजी के वाक्य रिक्षा। $ ॥१6 
890॥0. इन तत्त्वों को जोड़ने वाली क्रिया साम्यसूचक क्रिया कहलाती है। रूसी आदि 
कतिपय भाषाओं में साम्यसूचक वाक्य मिलते हैं जहाँ काप्यूला ( ०000॥ ) क्रिया उपस्थित 


नहीं होती है। 


सार्वभौमिक ७॥॥४९५४| 


समस्त भाषाओं मे प्राप्त समान अभिलक्षणों को प्रजनक भाषाविद्‌ सार्वभौमिक 
अभिलक्षण या भाषा सार्वभौम की संज्ञा देते हैं। चॉमस्की के विचारानुसार भाषाविज्ञान का 
उद्देश्य मानवीय भाषा को परिभाषित करने वाली सार्वभौम विशेषताओं को निरूपित करना 
है। चॉमस्की सार्वभौम तत्त्वों को दो वा में विभाजित करते हैं संज्ञापरक सार्वभौम - वे 
-संकल्पनाएँ जिनसे किसी भाषिक वर्णन में विशिष्ट प्रकथन निर्मित होते हैं, अर्थात्‌ व्याकंरण 
- के वे मूल तत्त्व जो किसी भाषिक सामग्री के विश्लेषण के लिए अनिवार्य होते हैं. जैसे - 
सप.. क्रिप., [ +अमूर्त |। रूपात्मक सार्वभौम अधिक अमूर्त होते हैं. ये ऐसी अनिवार्य शर्तें 
हैं व्याकरण की रचना के लिए जिनका पूर्ण होना आवश्यक है. जैसे - नियमों के प्रकार, 
घटकों की संख्या. रूपान्तरण के प्रकार आदि। 


सीम / पक्षपद 50॥९ 


किसी विशिष्ट आर्थोी क्षेत्र में कार्यरत लघुतम भेदक आर्थी लक्षण को यूरोपीय 
विद्वानों ने सीम की संज्ञा दी. जैसे - चौकी तथा कुर्सी के अन्तर को स्पष्ट करने वाले 
लक्षण. यथा - कुर्सी में हत्थे तथा पीछे टेक होती है। इन विद्वानों ने सीम को वर्भिम 
व्यतिरेक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और वर्गिम को सामान्य समूह के अभिलक्षण 
रूप में परिभाषित किया. जैसे - स्त्री/पुरुष। 


सीमाकारी आसंधि 00५॥0॥70 ॥008 


अर्वाचीन प्रजनक व्याकरण में उस आसंधि को यह नाम दिया गया जो सीमावर्ती 
घटक के रूप में कार्य करता है तथा इस प्रकार रूपान्तरणों अथवा अन्य नियमों के अनुप्रयोग 
को अवरुद्ध करता है। ै । 
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सीमा - चिह्ृक 000709/५ #स्‍र॥(श 


रूपान्तरण व्याकरण में संरचनात्मक इकाइयों की सीमाओं को दर्शाने वाले चिह्न. 
उदाहरणार्थ - एक श्रृंखला के तत्त्वों को (+) चिह्न तथा सीमाओं को (#) चिह्त दर्शाता है, 
यथा - # राम + बाजार + वर्त.+जा+-ता+ है#। 


सीमित ॥69॥॥0/९0 द 


सामाजिक नियमों एवं व्यवस्था की प्रकृति के सामान्य सिद्धान्त के सन्दर्भ में 
समाजशास्त्री बेसिल बर्नस्टीन ने भाषा-प्रयोग के दो भेदों की चर्चा की - सीमित कोड एवं... 
विस्तृत कोड। सीमित कोड के सम्बन्ध में उनका यह विचार था कि इसका प्रयोग सापेक्षत: 
अनौपचारिक स्थितियों में किया जाता है। यह प्रयोग वक्ता को एक समुदाय से जोड़ता है 
और इसकी पूर्ण अर्थवत्ता सन्दर्भ पर निर्भर करती है। इस कोड में सर्वनाम, बद्ध प्रश्न 
शारीरिक चेष्टाएं अनुतान आदि अभिलक्षणों का प्रयोग अर्थ अभिव्यक्ति के लिए किया 
जाता है जबकि विस्तृत कोड में इसका अभाव होता है। 


सुगठन ४४९॥| 0080॥855 


प्रजनक व्याकरण के अन्तर्गत सुगठन शब्द का प्रयोग व्याकरणिकता के सन्दर्भ 
में किया गया। चॉमस्की के मतानुसार यदि कोई बाक्य एक व्याकरण नियमों से प्रजनित 
है तभी उसे सुगठित कहा जा सकता है। यदि वाक्य असुगठित है तो वह नियमों द्वारा 
प्रजनित नहीं किया जा सकता है। ह॒ 


सुव्यक्तता ९ [४/०॥8$5 


भाषाविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, सम्प्रतिजो विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य 
- भी है। जब किसी नियम की सम्पूर्ण विशेषताएँ और जिन परिस्थितियों में वह नियम 
सक्रिय हो उन समस्त स्थितियों को सूक्ष्म रूपेण प्रतिपादित किया जाए तो इसे सुव्यक्तता 
कहते हैं। प्रारम्परिक व्याकरण के संदिग्ध वर्णन प्राय: सुव्यक्त वर्णन से भिन्न होते हैं. 
इनकी व्याख्या बिना पूर्व ज्ञान के सम्भव नहीं होती है (उदाहरणार्थ - पारम्परिक व्याकरण 
में प्राप्त संज्ञा की परिभाषा वक्ता के निर्णय पर निर्भर करती है।) ह 


सुक्ष्मता ४९॥९४०४ प । 
हैलीडे के सिद्धान्त में विश्लेषण के ऐसे मापक्रम को सूक्ष्मता नाम दिया गया जो 
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सिद्धान्त की कोटियों को परस्पर सम्बन्धित करता है, यथा - एक उपवाक्य सकारात्मक 
अथवा प्रश्नवाचक वर्ग में वर्णित किया जा सकता है और प्रश्नवाचक का विश्लेषण अनेक 
प्रकार के प्रश्नों में करना सम्भव है इसी प्रकार आगे विश्लेषण किया जाता हैं। हैलीडे के 
उपागम के अन्य मापक्रम श्रेणी (8॥/९ ) तथा द्योतन ( 6/00॥0॥06 ) हैं। 


सूक्ष्म भाषाविज्ञान ॥00॥॥6प905 


कुछ वर्षों से भाषाविज्ञान को विषयवस्तु की संकीर्णता और विस्तार के आधार पर 
दो वर्गों में विभाजित किया गया - सूक्ष्म एवं बृहत भाषाविज्ञान। संकीर्ण विचारधारा भाषा- 
विज्ञान को स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में स्थापित करती है जिसका उद्देश्य भाषा केएककालिक 
वर्णन के लिए सामान्य सिद्धान्त का निर्माण करना है। सर्वप्रथम स्विस विद्वान फर्दिनान्द 
डी सेस्यूर ने भाषाध्ययन के संकुचित क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया और यह प्रतिपादित 
किया कि भाषाविज्ञान का उद्देश्य भाषा के कलेवर में प्राप्त समस्त विशेषताओं का भाषिक 
आधार पर वर्णन करना है। 


सूक्ष्म लिप्यंकन ॥क्0५ ॥का50[[॥0॥ 


स्वन लिप्यंकन करने की वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म स्‍्वनिक विशेषताओं का भी 
ध्यान रखा जाता है। इसमें शुद्ध उच्चारण को प्रकट करने के लिए विशेषक चिह्ों का 
प्रयोग किया जाता है इसका विलोम स्थूल लिप्यंकन है। 


सूचक ॥णिाभा[ 


भाषिक विश्लेषण की उपयोगी सामग्री के लिए जो व्यक्ति स्रोत का कार्य करे। 
सूचक प्राय: मातृभाषा - भाषी ही होता है। सूचक का कार्य सामान्य वक्ता एवं भाषाविद 
दोनों पूरा कर सकते हैं इसका उद्देश्य अन्वेषण की जा रही भाषा के नमूने एकत्रित करने मे 
सहायता देना है। क्षेत्रीय पद्धति में सूचक का विशेष महत्त्व है। 


सूचना रणि॥ॉ0०॥! क्‍ 
ऐसी जानकारी जिसमें चयन की सम्भाव्यता हो सूचना कहलाती है। यह शब्द 
गणित के सम्प्रेषण सिद्धान्त से भाषाविज्ञान में आया है। 
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सूत्रात्मक भाषा णि॥रधाध्वां० ॥80940९ 


ऐसे कथन जिसमें सामान्य वाक्यीय एवं रूपरचनात्मक अभिलक्षणों का अभाव. 
होता है उन्हें कतिपय सैद्धान्तिक एवं वर्णनात्मक अध्ययन में सूत्रात्मक कहा जाता है। 
कभी - कभी विशेष चिह्न अथवा सूत्रयुक्त भाषाएँ भी इस वर्ग में रखी जाती हैं. जैसे 
वैज्ञानिक लिपि। जन्मदिन पर बधाई, जीते रहो, दूधो नहाओ पूतों फलो जैसे वाक्यों के 
व्यतिरेक भाषा में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की अप्रचलित संरचनाएँ निश्चित सामाजिक 
परिस्थितियों में ही प्रयुक्त होती हैं। 


सेनिम ०७९॥श४॥॥6 


भाषा की स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्था की लघुतम इकाई के लिए ग्लोसेमैटिक्स में 
सेनिम पद का प्रयोग किया गया। स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया की भांति सेनिम संरचना' 
शब्द का भी प्रयोग मिलता है जिसके अन्तर्गत सेनिमों का विश्लेषण किया जाता हैं 


सोपानिकी #श्क्षणाएं .. 


भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग वर्गीकरण विज्ञान के माध्यम से प्रारम्भ हुआ। 
सोपानिकी से तात्पर्य, भाषिक इकाइयों का कोई भी वर्गीकरण जो आनुक्रमिक आश्रित 
स्तरों की श्रेणी को मान्यता दे, से लिया जा सकता है। भाषाविज्ञान की किसी भी शाखा के 
आधार पर इसको स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे - वाक्य का विश्लेषण उसके आसच्च * 
घटकों में किया जाता है। अमरीकी भाषाविदों ने इस पर विशेष बल दिया और अन्तर्निवेश 
की अवधारणा को स्वीकार किया। इनके अनुसार प्रोक्ति में वाक्य, वाक्य में उपवाक्य 
उपवाक्य में पदबन्ध. पदबन्ध में शब्द एवं शब्द में रूप अन्तर्निविष्ट हो एक सोपानिकी का 
निर्माण करते हैं। 


स्टेन्डर्ड थ्योरी अंक्रापाए 009 


अमरीकी भाषाविद्‌ नोअम चॉमस्की ने 965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'ऑस्पेक्ट्स' 

- ( 89[2609 076 ॥80/ 0 9५79) ) में प्रजनक व्याकरण का जो प्रारूप प्रस्तुत किया 
उसे स्टैन्डर्ड थ्योरी नांम दिया गया। यह प्रारूप 'सिन्टैक्टिक स्ट्रकक्‍्चर्स' में प्रतिपादित प्रारूप 
से मुख्यतः दो बिन्दुओं पर भिन्न था। इस प्रतिमान में नियम संरचना को पूर्ण बनाने के लिए 
अर्थ पक्ष को ग्रहण किया गया तथा साथ ही इसमें अन्त:स्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना 
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की संकल्पनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया। प्रथम प्रारूप में उल्लिखित- बीज वाक्य, 
रूपस्वनिमिक घटक इसमें ग्रहण-नहीं किए गए तथा सभी रूपान्तरणों को अनिवार्य माना 
गया। | । | 


स्तर |€४९ 
भाषाविदों ने भाषाध्ययन में सरलता एवं विश्लेषण में सुविधा के लिए भाषा को 

कतिपय वर्मों में विभाजित किया। भाषा के ये वर्ग स्तर कहलाते हैं। इसके लिए प्रजनक 
व्याकरण में घटक और स्तरपरक व्याकरण में तल ( 88 ) शंब्द का प्रयोग किया गया। 
* सामान्यतः स्वनविज्ञान, व्याकरण एवं अर्थ तीन स्तरों की चर्चा की जाती है। संरचनात्मक 
विद्वानों ने स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया तथा शब्दकोश को अर्थ से भिन्न स्तरे के रूप में 
स्थापित किया और व्याकरण क़ो रूपरचना एवं वाक्य रचना दो उपस्तरों में विभाजित 
किया। इन विद्वानों के अनुसार स्वनविज्ञान एवं अर्थ बाह्य जगत से सम्बन्धित होने के 
कारण भाषाविज्ञान से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है। स्तरों की संख्या एवं उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध को लेकर विद्वानों. में वैचारिक मतभेद मिलता है। ब्लूमफील्ड भाषिक विश्लेषण 
को स्वनविज्ञान के निम्न स्तर से उच्चस्तर की दिशा मैं बढ़ाने की चर्चा करते हुए स्तर 
सम्मिश्रण की आज्ञा नहीं देते हैं। हैलिडे सिद्धान्त में स्वनप्रक्रिया को अन्तर्स्तरीय माना 
गया जो स्वनिक एवं लेखिक सत्व को व्याकरण एवं कोशीय रूपों से संयुक्त करता है। 
स्तर उच्छलन 6५४४ 5000 

. बन्धिम व्याकरण के प्रवर्तक पाइक द्वारा उल्लिखित तीन प्रक्रियाओं में से एक। 
वह प्रक्रिया जहाँ एक स्तर के तत्त्व आगामी स्तर पर नहीं वरन्‌ उसके बाद वाले स्तर पर 
समाविष्ट होते हैं, यथा - अंग्रेजी के पदबन्ध [॥8 070 र'भ| 900॥7'$ $0॥ में सम्बन्ध कारक 
का चिह्न रूपग्रामिक स्तर पर शब्द में संयुक्त न होकर पदबन्ध ॥॥6 ।ह( ए 999 में 
संयुक्त हुआ है। 


स्तर विन्यासी व्याकरण आधा080०१०४ छा 


अमरीकी भाषाविद सिडनी एम. लैंम्ब एवं उनके सहयोगियों ने फ्रांसीसी विद्वान 
सेस्यूर तथा लुई हेल्मस्लेव से सूत्रग्रहण कर इस भाषिक सिद्धान्त की स्थापना की। लैम्ब 
ने भाषा का प्रत्यक्षीकरणं जटिल सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में किया और भाषिक 
संरचना की एक सतह / स्तर (आर) को दूसरे से व्युत्पच्च न मान उनके सम्बन्धों को 
पर्याप्त महत्त्व दिया। इन्होंने अंग्रेजी आदि भाषाओं के लिए छ: स्तर माने। इनके अनुसार 


किलर ० करने भ+१+क४तककनक मा ५ ५+५कजकक+क का नाग गा क टपिगएएएएए एट पट एए 
00.85 कथा 0. उतर हर डी 

सी 3०३० 5 जा के 

ध थ 

ही हा ह 
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. स्वनप्रक्रिया का स्तर अधोस्वनिमिक (या स्वनिक) तथा स्व॒निमिक से मिलकर बना है 


व्याकरण में कोशिमिक एवं रूपिमिक अन्तर्निहित हैं और शब्दार्थ विज्ञान के अन्तर्गत 
अर्थिमिक एवं अधोअर्थिमिक (या आर्थी) तल समाहित हैं। भाषा व्यवस्था के प्रत्येक तल 
की अपनी संमस्तरीय व्यवस्था होती है जो दूसरे तलों से स्वतन्त्र है। लैम्ब दो प्रकार के . 
सम्बन्धों का उल्लेख करते हैं -विन्यासात्मक एवं प्रतिफलनात्मक। प्रत्येक तल पर विविध 
तत्त्वों के सुगंठित संयोजनों के मध्य घटित सम्बन्ध विन्यासात्मक कहलाते हैं जबकि 
अन्तर्तलीय सम्बन्ध प्रतिफलनात्मक कहलाते हैं। 


स्थानाश्रित सचलता 00आ॥0ा|9 ॥00/9 


शब्द को एक व्याकरणिक इकाई के रूप में निर्धारित करने वाला अभिलेक्षण। 
इसके अनुसार यद्यपि शब्द स्वयं वाक्यान्तर्गत सचल होता हैँ किन्तु उसके निर्मायक घटक. 
तत्त्वों का पुनर्विन्यास सम्भव नहीं होता, जैसे - हिन्दी शब्द अनौपचारिकतावश में आगत 


-घटकों का विन्यास वशऔपचारिकताअन इस क्रम में नहीं किया जा सकता है। 


स्थिति! 00आं0।! 


किसी भाषिक इकाई के अन्तर्गत आगत प्रकार्यात्मक व्यतिरेकी स्थानों को भाषा- 


विज्ञान में.स्थिति की संज्ञा दी जाती है, जैसे - शब्दान्तरगत रूपिम तथा वाक्यान्तरगत 


शब्द। प्रायः सोपानिक क्रम में उच्चस्तरीय इकाई में तत्त्वों की आरम्भिक, मध्यवर्ती एवं 
अन्त स्थितियों का उल्लेख किया जाता है। वह परिवर्त जो परिवेश विशेष-पर आश्रित हो 
स्थानश्रित परिवर्त कहलाता है, जैसे - सहस्वन, सहरूप आदि। 


स्थिति' आंप्रधा०ा 


किसी अनुमानित काल या बिन्दु पर भाषा की अवस्था उसकी स्थिति कहलाती है 
अर्थात्‌ वह बहिर्भाषीय अवस्था जिसमें भाषा घटित होती है, जैसे - मध्यकालीन या उच्चीसवीं 
शताब्दी की हिन्दी। भाषा की ये अवस्थाएँ संकालिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र का निर्माण 
करती हैं। अर्थ पंक्ष के संम्पूर्ण उद्घाटन के लिए भाषांविज्ञान स्थिति या स्थितिपरक सन्दर्भ 
के परिप्रेक्ष्य में भाषा/कथन के अध्ययन की महत्ता पर बल देता हैं। सामाजिक परिस्थिति 
में घटित परिवर्तन भाषा में व्यवस्थित परिवर्तन लाता हैँ इनके सह सम्बन्ध का अध्ययन 
समाजभाषाविज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ स्थिति शब्द स्थूल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किसी 


. कथन का स्थितिपरक अर्थ उसके समाजभाषिक निर्वचन के समतुल्य होगा, अर्थात्‌ धार्मिक 


राजनैतिक या अर्नौपचारिक स्थितियाँ। 


308 स्थिति निर्देशी 
स्थिति निर्देशी 08ेंडा5$ 

भाषा के वे अभिलक्षण जो प्रत्यक्षत: उस स्थिति की वैयक्तिक अल्पकालिक एवं 
स्थानिक विशेषताओं से जुड़े होते हैं जिसमें ऐसा कथन घटित हुआ हो जो अर्थ के स्तर पर 
: स्थिति से सम्बन्धित हो। हिन्दी के वह, यह, जहाँ, वहाँ आदि शब्द इसी वर्ग में आते हैं। 'मैं 
वहाँ जा रहा हूँ' वाक्य में यह पुर्वानुमान किया गया है कि 'वहाँ' द्वारा संकेतित स्थान का हि 
गगन ओ्रोता को पहले से ही है। संकेत प्रयोग एवं भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययन में स्थिति 
निर्देशी अभिव्यक्तियों का विश्लेषण सहायक होता है। ह 


स्थिति सन्दर्भ 0०० ण आप्रक्षांणा 


... फर्थ के भाषिक रिद्धान्त में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। इस सिद्धान्त में अर्थ 
को बहुआयामी माना गया जिसके अनेक पक्ष बाह्य समाज से सम्बद्ध होने के साथ-साथ 
भाषिक विश्लेषण स्तर - ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ से भी सम्बन्धित हैं। यह उन समस्त 
बाह्य सामाजिक अभिलक्षणों की ओर संकेत करता है जो कथन के, इन स्तरों से सम्बन्धित, 
विश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं। 


स्थूल लिप्यंकन 9080 ॥50[-0०ा 


स्वन-लिप्यंकन की वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म स्वनिक विशेषताओं का समावेश 
नहीं होता है। ऐसे लेखन में प्रत्येक प्रभेदक स्वन के लिए ही एक पृथक चिह होता है न-कि 
प्रत्येक अप्रभेदक स्वन के लिए भी अर्थात्‌ यह पद्धति स्वनिमिक.लिप्यंकन के काफी 
निकट है। ४ 


स्पर्श! 90399४6 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के स्वनिक वर्गीकरण का एक 
वर्ग। इनके उच्चारण में वाक॒ पथ में वायु प्रवाह पूर्णत: बाधित हो अचानक निर्मोचित होता 
है चूंकि अवरोध के पीछे बना वायु का दबाव अचानक प्रवाहित होता है अतः इन्हें अंग्रेजी में. 
॥0998 नाम दिया गया, इन्हें ४00 भी कहते हैं। ये व्यंजन घोष तथा अघोष दोनों हो 
सकते हैं। इस वर्ग में क, त. प्‌ आदि स्वन आते हैं। “ 


स्पर्श” 80 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किए गए वाक्‌ ध्वनियों के वर्गीकरण का एक 
प्रकार। इन स्वनों का उच्चारण वाक पथ के पूर्ण अवरोध द्वारा होता है। काकल पर किए 





स्फोट 309 


गए अवरोध को छोड़कर सभी स्पर्श स्वनों में वायु मार्ग का अवरोध दो बिन्दुओं पर होता है. 
कोमल तालु (इस अवरोध के कारण वायु नासा विवर में नहीं जा पाती है) तथा मुखान्तर्गत 
कोई अन्य स्थान। हिन्दी क, ख, ग्‌, त्‌, थ्‌ आदि इसी वर्ग की ध्वनियाँ हैं। यदि अवरोध एक 
स्थान पर होता है तो उच्चरित स्वन सरल स्पर्श कहलाते हैं और यदि दो बिन्दुओं पर साथ 
साथ अवरोध होता है तो इस स्थिति में उच्चरित स्वन सम्मिश्र। जठिल स्पर्श कहलाते हैं। 


स्फोट 509 


संस्कृत वैयाकरण भट्टोजि दीक्षित के अनुसार 'जिसमें अर्थ प्रस्फुटित होता है' 

उस शब्दतत्त्व को स्फोट कहते हैं। श्री भूषणकार कौंडभट्ट का विचार है कि 'जिससे अर्थ 

ज्ञात होता है वह स्फोट है'। पतञ्जलि के विचारानुसार 'स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का 

गुण'। ध्वनि कर्ण ग्राह्म होती है जबकि स्फोट बुद्धि ग्राह्म होता है। बोलते समय वक्ता की 
बुद्धि में स्थित शब्द (स्फोट) ध्वनि का कारण होता है जिसका प्रयोग अर्थ बताने के लिए 

.. किया जांता है, स्पष्ट है कि ध्वनि कार्य होती है और स्फोट कारण। द ॒ 


स्रोत नाम 00णाज्ा 


ह व्यक्ति विशेष के नाम से व्युत्पच्च शब्द स्रोत नाम कहलाते हैं, उदाहरणार्थ 
निरालानगर, इन्दिरानगर, हिटलरशाही, गांधी टोपी आदि। 


स्वत: आधायक 5९0 ९॥0600॥0 हे 


ऐसी रचनाएँ जिनकी व्युत्पत्ति संरचनात्मक संक्रियाओं के एक निश्चित क्रम 
द्वारा हो स्वत: आधायक कहलाती हैं। ये संक्रियाएँ ककछख+ (कं)+ ग रूप में होती हैं। 
हिन्दी सम्बन्धपरक उपवाक्य इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं, जैसे - वह लड़का, जिसके 
पिता दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे. फेल हो गया। यहाँ 'लड़का फेल हो गया' वाक्य में 'लड़के के. 
पिता दुर्घटनाग्रस्त हो गए' वाक्य आधायित है। इस प्रक्रिया का आगे विस्तार किया जा 
सकता है किन्तु चॉमस्की के मतानुसार वाक्य में एकाधिक स्वत: आधायक होने पर रचना 
की ग्राह्मता कम हो जाती है, जैसे - वह लड़का जिसके पिता, उसकी मां के दूसरे पति 
दुर्घटनाग्रस्त हो गए, फेल हो गया। | 


_ स्वन [॥0॥86 


ध्वनि का लघुतम अनुभवगम्य, विच्छिन्न खंण्ड स्वनविज्ञान में स्‍्वन कहलाता है। 
खण्डीय स्वनप्रक्रिया के मतानुसार स्वन स्वनिम के भौतिक प्रतिफलन होते हैं तथा स्वनिम 
के स्वनिक परिवर्त सहस्वन कहलाते हैं। ' 


३00 स्वनगुण 
स्वनगुण [॥05009 


स्वनप्रक्रिया में स्वराघात, प्रबलता, गति एवं लय (खण्डेतर स्वनिमों) की विविधता 
को सामूहिक रूप में स्वनगुण की संज्ञा दी जाती है। कभी-कभी इन्हें खण्डेतर अभिलक्षण 
के अन्तर्गत परिगणित किया जाता है किन्तु संकुचित विचारधारा उपरिवर्णित परिवर्तों को 
ही स्वनगुण में समाहित करती है तथा शेष खण्डेतर अभिलक्षणों को पराभाषिक मानती 
है। इन अभिलक्षणों का अध्ययन विश्लेषण स्वनगुणिमविज्ञान के अन्तर्गत किया 
जाता है। 


स्वनन प्रक्रिया 0980॥ [॥00855 


सुरयन्त्र में घटित ऐसी मौखिक क्रिया जिसकी भूमिका न तो स्वन आरम्भ करने 
में और न उच्चारण में होती है। स्वरतन्त्रियों का विविध प्रकार का प्रकम्पन ही मुख्यत 
इंसके अन्तर्गत आता हैं। स्वनन प्ररूप में स्वर॒तन्त्रियों की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन 
किया जाता है, जैसे 
| घोष- उच्चारण के समय जब स्वरतन्त्रियों की परस्पर निकटता के कारण 
मध्य का मार्म संकीर्ण हो तथा स्वरंतन्त्रियों में तनाव की वजह से 
वायु प्रकम्पित होकर निकले। 
॥ अघोष- स्वरंतन्त्रियों के पूर्णत: निश्चेष्ट रहने के कारण मध्य मार्ग खुला रहे 
. और वायु निर्बंधि रूप से बाहर आए। 
॥ फुसफुसाहट- .. स्वरतन्त्रियाँ बहुत निकट अथवा एकदम सटी और तनी हों जिससे 
। उनमें प्रकम्पन सम्भव नहीं हो। ह 
४ श्वासद्वारीय- . स्वरतन्त्रियों के ऊपर का भाग एक दूसरे के साथ पूर्णतः: जुड़ जाए 
और बीच का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। इस प्रकार श्वासद्वार बन्द होने 
के कारण अन्दर की वायु अन्दर और बाहर की बाहर रह जाए। 


् 


इवसित घोष- . स्वरतन्त्रियों कानिचला भाग एक दूसरे से दूर रहने के कारण अघोष 
की स्थिति में और ऊपरी भाग निकट रहने के कारण प्रकम्पित स्थिति 
में रहता है। 


4 


काकल रंजित- स्वरतन्त्रियों का निचला भाग एक दूसरे से पूरी तरह सटे रहने से 
श्वासद्वारीय स्पर्श की स्थिति में और ऊपरी भाग निकट रहने के 
कारण प्रकम्पित स्थिति में रहता है। 


॥4 


स्वन परिवर्तन 3॥7 
स्वन परिवर्तन 500॥0 एक्चाभधा0॥ 


समय के साथ किसी भाषा की स्वन-व्यवस्था मे घटित परिवर्तन स्वन परिवर्तन 
कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं कहीं नवीन स्वन का आगम [ स्नान - असनान |; कहीं 
लोप ( कृपया - कृप्या ); कहीं विपर्यय ( पागल - पगला ) आदि स्थितियाँ मिलती हैं। 
ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में स्वन परिवर्तन के आन्तरिक एवं बाह्य कारणों की चर्चा होती 
है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान में नियमित स्वन परिवर्तन स्वन नियम ( जैसे - ग्रिम नियम 
ग्रैसमेन नियम ) कहलाता हैं। 


स्वनप्रक्रिया [#00000$ 


किसी भाषा विशेष में प्राप्त स्वन्यात्मक संरचनाओं और व्यवस्थाओं का विश्लेषण 
स्वनप्रक्रिया का क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत भाषा के सार्थक स्वनों का व्यतिरेक एवं विरोध के 
आधार पर अध्ययन तथा स्वनों के वितरण एवं विन्यास का विश्लेषण किया जाता है। इस 
प्रकार जहाँ स्वनविज्ञान सामान्य स्वनों का भौतिक विवेचन करता है वहाँ स्वनप्रक्रिया 
स्वन के अमूर्त मानसिक पक्ष का। इसमें भाषा विशेष में प्राप्त स्वनों के प्रकार्य व व्यवस्था 
का विश्लेषण होता है। 


स्वनविज्ञान 90॥४05 


भाषाविज्ञान की वह शाखा जिसमें भाषायी स्वनों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन, 
विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया जाता है। इसका उद्देश्य वाक स्वनों के उच्चारण स्थान 
एवं अपेक्षित प्रयत्न को ज्ञात करना तथा स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर स्वनों का 
वर्गीकरण करना हैं। अध्यंयन की मूलभूत स्थापना उच्चारण, प्रसारण एवं श्रवण के 
आधार पर इसकी तीन शाखाएँ की जाती हैं - उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान-स्वनों के 
उच्चारण में प्रयुक्त वागवयदों की संचालन प्रक्रिया का अध्ययन विश्लेषण इसका क्षेत्र 
है; संवहनमूलक स्वनविज्ञान-प्रत्येके स्वन तरंग के रूप में होता है। उच्चारण किए 
जाने पर यह तरंग चतुर्दिक व्याप्त वायुकणों को विक्षुब्ध करती है और कणों द्वारा 
संवहित होती है। स्वन संवहन से सम्बन्धित अध्ययन ही इसका क्षेत्र है; श्रवणमूलक 
स्वनविज्ञान-स्वनों को सुनकर कान उन्हें मस्तिष्क को प्रेषित करता है। भाषा के अर्थपक्ष द 
की दृष्टि से कान का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस शाखा में वाक्‌ स्वनों का विश्लेषण 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा उनके ग्रहण किए जाने की संक्रियाओं के आधार पर किया जुता है। 





32 स्वन सोन्दर्यशास्त्र 


स्वन सौन्दर्यशास्त्र [08९3/॥005 


यह शास्त्र स्वनों के सौन्दर्य अभिलक्षणों का अध्ययन करता हैं। इसके अन्तर्मत 
किसी स्वन की स्वन प्रतीकात्मकता विश्लेषित की जाती है, जैसे - अंग्रेजी में | व्यज्जन 
गुच्छ से प्रारम्भ होने वाले बहुत से शब्द 'फिसलन' (009) अर्थ की प्रतीति कराते हैं - 
9७॥08, औी0, ४५५, 90008 आदि इसी प्रकार - 0 व्यंजन गुच्छ अन्त वाले शब्द एक 
प्रकार के वृत्ताकार मास (7899) का अर्थ देते हैं - ॥0॥0, ॥७॥0, का, ॥0॥0 
आदि। 


स्वनिम 90॥श॥6 


सदृश वाक्‌ स्वनों का ऐसा वर्ग जिनकी भिन्चताओं के प्रति वक्ता उदासीन रहता है 
और उन्हें समान मानता है तथा जो ऐसे अन्य वर्गों से व्यतिरेक प्रदर्शित करता हैं। इस वर्ग 
में समाविष्ट स्वन या तो पूरक वितरण में होते हैं या मुक्त, जैसे - हिन्दी काल और खाल में 
आगत क्‌ ख्‌ स्वनिम हैं। स्वनिम अमूर्त एवं मानसिक इकाई है, भाषा में स्वन प्रयुक्त होते 
हैं। किसी स्वनिम के विविध परिवर्त उस स्वनिम के सहस्वन कहलाते हैं। ये शब्द विशेष 
का अर्थ नहीं परिवर्तित करते हैं, परस्पर एक दूसरे से स्वनिक रूप में मिलते-जुलते होते हैं 
तथा एक सहस्वन के परिवेश में दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता है। यद्यपि कभी-कभी मुक्त 
रूप से एक दूसरे के स्थान पर बोले जा सकते हैं। जहाँ लू ओर र्‌ हिन्दी में स्वनिम है वहाँ 
जापानी में ये सह स्वन है। रा 

किसी भाषा के सार्थक स्वनों का व्यतिरेक और विरोध के आधार पर अध्ययन 


तथा उनके वितरण और व्यवस्था का विश्लेषण स्वनिम विज्ञान कहलाता है। ऐसी वर्णमाला 
जिसका प्रत्येक वर्ण किसी स्वनिम का प्रतिनिधित्व करता है स्वुनिमिक वर्णमाला होती हैं| 


इसमें सहस्वनों के लिए पृथक वर्ण नहीं होते हैं।. 


स्वनिमात्मक इकाई [॥0०ण॥श॥]५ा० था 
. जे.आर. फर्थ ने स्वनगुण स्वनप्रक्रिया के सिद्धान्त में दो विश्लेष्य कोटियों की 


चर्चा की -स्वनिमात्मक एवं स्वनगुण। वह इकाई जो स्वर व्यंजन के रूप में रेखीय अनुक्रम | 


में प्रयुक्त होती है तथा खण्डीय होती है स्वनिमात्मक कहलाती है। 


खा 
ऐसी सधोष ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु धारा फेफड़ों से निसृत हो निर्बाध 


२. + - 5.१२ | 
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स्वराभ 343 


रूप से कंठ तथा मुखविवर से होती हुई बाहर निकलती हैं। इनके उच्चारण मेंनतो किसी 
प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है और न ही घर्षण सुनाई पड़ता है। मुखविवर का मार्ग बन्द 
होने पर वायु नासिका विवर से निसृत होती है और उच्चरित स्वन नासिक्य स्वर कहलाता 


- है। यदि मार्म आंशिक रूप में बन्द हो तो स्वर अनुनासिक कहलाता है। स्वर मुखर एवं 


आक्षरिक भी होते हैं तथा उन में संस्कार होते हैं। 


स्वराभ ४०९०७ 


हॉकेट ने ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया-स्वराभ एवं व्यंजनाभ। वे ध्वनियाँ 
जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बीचोबीच होकर बिना किसी घ॒र्षण के मुंह से निकलती 
है स्वराभ कहलाती हैं। ये केन्द्रगत, अनुनादी तथा मौखिक होती हैं। 


स्वर मध्य ॥98५068॥८ 


दो स्वर ध्वनियों के मध्य में आगत व्यज्जन। इस स्थिति में आगत व्यज्जन की 
स्वनिक विशेषताएँ प्राय: अन्य स्थिति से भिन्न होती हैं, जैसे - सघोष॑ व्यंउजन की घोषता 
बढ़ जाती है। संस्कृत कोकिल शब्द में 'क' मध्यवर्ती स्थितिमेंहै। ..“+ - 


स्वर यन्त्र ##शाओ | कप 
श्वास नली के ऊपर का वह भाग जिसमें घोषतन्त्रियाँ स्थित हैं। यह उपस्थियों, 


.. उतकों एवं मांसपेशियों से निर्मित एक डिब्बे की भांति होताहै। स्वर यन्त्र के चारों तरफ 
: - उपास्यि, उतक होते हैं और मध्य की जगह खाली रहती हैं जो श्वासद्वार कहलाती है। 


श्वासद्वार के दोनों तरफ लम्बी पतली छिल्लियाँ ( घोषतन्त्रियाँ ) होती हैं जो ओंठ की भांति 
चुर्यन्त्र के भीतरी भाग में स्थित होती है। स्वर यन्त्र के जैविक एवं भाषिक दोजों प्रकार्य 
होते हैं। जैविक उपादान के रूप में स्वर यन्त्र एक वाल्च की भांति कार्य करता हैं जो फेफड़ों 
को ढँकता है। इसका. द्वितीय प्रकार्य विविध प्रकार के ध्वनि प्रभाव ( यथा - घोषता, 
फुसफुसाहट, श्वासद्वारीय स्पर्श आदि) उत्पच्च करना है। कभी-कभी सुरयन्त्र द्वारा उच्चरित 
ध्वनियाँ काकलीय भी कहलाती हैं। किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ*्साथ 
घोषतन्त्रियों का कंपित जैसा कंपन सह उच्चारण के रूप में हो तो इस प्रक्रिया को 
काकलीकरण की संज्ञा देते हैं। काकल को देखने के लिंए पारम्परिक पद्धति कांकलंदर्शी 
का प्रयोग किया जाता है। यह गोल हैण्डिल वाला-शीशा होता है जिसे मुख के अन्तर्गत 


लगाते हैं और शीशे में अंकित छवि की तस्वीरें ली जाती. हैं। क्राकललेखी सुरतन्त्रियों के 


कम्पन को रिकार्ड करने का एक यन्त्र होता है। 


34 स्वराघात|/ सुर 

स्वराघात / सुर ण द 

वह औच्चारिक विशेषता जो स्वरतन्त्रियों से उत्प होती है-अत: स्वरतन्त्रियों के 
कम्पंन-की मात्रा में भिन्नता स्वराघांत में भिन्नता का प्रमुख कारण होती है। यह आवृत्ति के 
धरातल पर परिमाप्य वह खंडेतर गुण है जो वस्तुनिष्ठ होता है। साधारणत: मानव की 
स्वरतन्त्रियाँ 42 आवृत्ति प्रति सेकण्ड की न्यूनतम सीमा से लेकर 2400 आवृत्ति प्रति सेकण्ड 
की उच्चतम सीमा के मध्य कम्पित होती हैं। स्वरतन्त्रियों के कम्पन पर निर्भर रहने के 
कारण सघोष स्वनों में ही स्वराघात होता है। सामान्यतः: इसके तीन भेद किए जाते हैं 
उच्च, सम एवं निम्न। इनमें सम का मूल्य सामान्य और तटस्थ होता है जिसके सन्दर्भ में 


उच्च और निम्न परिभाषित किए जाते हैं। शब्द संरचना के धरातल पर प्रतिफलित स्वराघात 
तान कहलाता है, जबकि वाक्य संरचना के धरातल पर प्रतिफलित अनुतान/सुरलहर। 


_स्वरात्मक ४0०७५ 


हे प्रजनक स्वनशास्त्रियों ने भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में ध्वनि का एक अभिलक्षण 
स्वरात्मक प्रतिपांदित-किया जिसका व्यतिरेकी अस्वरात्मक होता है। इन ध्वनियों के 
उच्चारण में वायु वाक॒ पथ से निर्बाध रूप में बाहर निकलती है तथा घोषतन्त्रियाँ स्वत: 
घोषत्व की स्थिति में होती हैं. जैसे - [ इ] और [उ] स्वरों के उच्चारण में मुख विवर में होने 
वाला सहज संकुचन। [ल. र] आदि व्यंजन भी स्वरात्मक होते हैं। 


ज्रीक आदि भाषाओं में आरोही-अवरोही तान के सूचक स्वराघात को सकर्मफ्लैक्स 
कहते हैं। भाषाओं में यह दीर्घता. संकुचन अथवा अवरोही-आरोही तान तथा कुछ अन्य 
भाषाओं में स्वर-गुण का सूचक है। इस आघात का विशेषक चिह्न १ है। 


संस्कृत शब्द स्वरित-वास्तव में इसका पूर्ण समानार्थी नहीं है। वह स्वराघात 
जिसमें उदात्त एवं अनुदात्त का मेल होता है उसे स्वरित कहते हैं (समाहार: स्वरित:)। इसमें 
अक्षर के स्वराघात का प्रारम्भिक अंश उदात्ततर होता है। । 


-स्वरीकरण ४००शॉ2र0॥ 


भाषा विकास-क्रम में किसी व्यंजन का स्वर हो जाना स्वरीकरण कहलाता है 
जैसे - हिन्दी में बारह> बारा; प्राचीन अंग्रेजी 0/0806>आधुनिक अंग्रेजी 99)श। 


स्वायत्त 345 


स्वायत्त ॥४070700$ 


इस विशेषण का प्रयोग प्राय: भाषाविज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने 
वाली चर्चा में किया गया। इसका निहितार्थ यह था कि अब भाषा का अध्ययन भाषिक . 
आधारों पर किया जाए। भाषिक अध्ययन अन्य विषयों ( तर्कशास्त्र, साहित्य, आलोचक ) 
में रुचि रखने वाले विद्वानों पर आश्रित नहीं हैं इसका अपना स्वतन्त्र स्वायत्तपूर्ण विषय 
क्षेत्र है। ' 


स्वन प्रक्रिया में इस शब्द का प्रयोग स्वनिम की विशेषता अभिलक्षित करने के 
लिए किया गया। जब किसी स्वनिम का वर्णन व्याकरणिक संरचना ( विशेषत: शब्द ) से 
उसके सम्बन्ध को ध्यान में रखे बिना किया जाए तो उसे स्वायत्त स्वनिम कहते हैं। 


प्रजनक व्याकरण की 'स्टैन्डर्ड थ्योरी' में स्वायत्त वाक्य विन्यास की चर्चा की 

गई। इसके अनुसार व्याकरण का वाक्यीय अंश अर्थविज्ञान पर आश्रित नहीं होता हैं 

: अर्थात्‌ वाक्य की व्याकरणिकता सुनिश्चित करने वाले तथ्य वाक्य के अर्थ को निर्धारित 

करने वाले तथ्यों के बिना ही अपना कर्ष्य करते हैं। प्रजनक अर्थविज्ञान में इस दृष्टिकोण 
की आलोचना की गई। 


स्वायत्तखंडी स्वनिमविज्ञान 00 5९वाशा।। [#0006५ . 


स्वन के खण्डीय सिद्धान्तों से व्यतिरेक प्रदर्शित करने वाला स्वनप्रक्रिया का.एक 
. उपागम। यह उपागम स्वनप्रक्रिया को अनेक सतहों में निर्मित मानता है और प्रत्येक सतह ... 
खण्डों के एक रेखीय विन्यास द्वारा निर्मित होती है तथा ये खण्ड परस्पर सहचारी रेखाओं 
द्वारा सम्बन्धित होते हैं। ये इस तथ्य की सूचना देती हैं कि उनका साथ-साथ उच्चारण 
कैसे होगा। आरम्भ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तान का अध्ययन करने के लिए किया 
गया किन्तु बाद में इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया और एकाधिक खण्ड पर आच्छादित 
अभिलक्षणों का भी अध्ययन किया जाने लगा। 


स्वाश्रित रप्राणा90 


किसी भाषा के स्वनप्रक्रियात्मक नियमों के कारण प्रेरित रूपरचनात्मक परिवर्तन 
स्वाश्रित कहलाते हैं, यथा - हिन्दी रूपरचना में ।-अक/ एवं /-क/ का संयोग स्वनप्रक्रिया पर 
निर्भर है। /-अक/ का योग विवृत्ताक्षर के बाद होता है (छींक, हूक)।. 


स्वीकार्यता 400०९७०।80॥॥५ 


एक मातृ भाषाभाषी जिस सीमा तक भाषिक सामग्री को सम्भव तथा मान्य समझता 


36 स्वीकार्यता 


है उसे स्वीकार्यता की संज्ञा देते हैं। जिस कथन का प्रयोग सामान्य एवं सम्भव माना जाए 
उसे 'स्वीकार्य कथन' कहते हैं। किसी कथन की स्वीकार्यता निर्धारित करने में अनेक 
जटिलताएँ आती हैं क्‍योंकि प्राय: मातृभाषियों के स्वीकार्यता सम्बन्धी निर्णय समान नहीं 
होते हैं। कोई कथन वक्ता को स्वीकार्य हैं अथवा अस्वीकार्य यह उसकी अन्त:प्रज्ञा (00) 
पर निर्भर करता है जो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक पृष्ठभूमि, आयु, व्यक्तिगत 
मान्यताओं आदि से प्रभावित होती है। कभी-क़भी एक कथन किसी एक बोली में स्वीकार्य 
समझा जाता है और अन्य में अस्वीकार्य, उदाहरणार्थ - कपड़े डाल लो, कपड़े पहन लो। 
हिन्दी के बहुत से वक्ता 'दही' शब्द को स्त्रीलिंग मान 'दही खट्टी है' वाक्य को शुद्ध मानते हैं 
जबकि अन्य वक्ता 'दही खट्टा है' वाक्य को शुद्ध मानते हैं किन्तु एक भाषाविद्‌ की दृष्टि में 


ऐसे समस्त कथन स्वीकार्य हैं जिनका प्रयोग समाज के किसी वर्ग द्वारा निरन्तर बोलने 


और लिखने में किया जा रहा है। यहाँ-विश्लेषणात्मक समस्या यह निश्चित करना है कि 
-समाज का कौन सा वर्ग किस उपलक्ष्य पर.किस कथन का प्रयोग करता है) कभी-कभी 
एक ही बोली में, एक सन्दर्भ में, कोई कथन स्वीकार्य तथा दूसरे. में अस्वीकार्य समझा 
जाता है. यथा - औपचारिक. भाषा तथा बोलचाल की भाषा में प्राप्त भिन्चता; लिखित एवं 
मौखिक भाषा का भेद: विविध, धार्मिक, वैज्ञानिक भाषा रूपों में प्राप्त अन्तर।... .... 


भाषिक सामग्री की स्वीकार्यता को ज्ञात करने के लिए भाषाविज्ञान में अनेक 
तकनीकों की खोज हुई है। ये प्राय::एक प्रयोग के रूप में होती है जिनमें संदिग्ध स्वीकार्यता 
वाले वाक्य समुच्चयों के विषय में मातृभाषी से पूछा जाता है। यदि एक हिन्दी वक्ता 
निम्नलिखित वाक्य बोलता है - 'मैं साड़ी सिलकर कल लाऊंगा, तो भाषाविद्‌ का कार्य य्रह 
निश्चित करना है कि यह अशुद्धि (काढ़-सिल) वक्ता के कारण है अथवा उसकी भाषा 
व्यवस्था का अभिच अंग अथवा किसी सामाजिक समुदाय का भाषा व्यवस्था का आभल क्षण । 
यहाँ यह विशेषता लखनऊ कें जरदोजी कारीगरों के मध्य प्राप्त:होती है। स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के अन्वेषणों में अनेक सूचक, प्रचुर मात्रा में भाषिक सामग्री तथा समय की आवश्यकता 
होती है। एक पूर्ण अस्वीकार्य वाक्य के पूर्व (*) तारक चिह् लगता है तथा आंशिक अस्वीकार्य 
के पूर्व (?) प्रश्न चिह्न लगता है 


४; मैंने आंखों की खुशबू सूंघी। 

है यह ईमानदार फूल की कहानी है। 

स्वीकार्यता के साथ-साथ वाक्य की व्याकरणिकता के विषय मे भी जानना 
आवश्यक है। इन दोनों शब्दों मे भिन्नता है। ऐसा सम्भव है कि कोई वाक्य भाषिक नियमों 
के आधार पर सही (व्याकरणिक) हो किन्तु स्वीकार्य न हो यथा - मेरी आंखें भी सुनती हैं। 

प्रजनक व्याकरण सिद्धान्त में स्वीकार्यता में प्राप्त विविधता को भाषिक प्रयोगके 
आधार पर विश्लेषित किया गय्या ज़बकि व्याक्रणिकता भाषिक दक्षता का विषय है। 


हॉ-ना प्रश्न 37 


छह 


हॉ-ना प्रश्न ५९४-0 १४९५॥०॥ 


प्रश्नवाचक रचना का एक उपवर्ग जहाँ उत्तर हाँ या ना के रूप में ही होता है। 
अंग्रेजी में ये रचनाएँ प्रतिलोम कर्ता-कर्म-क्रम द्वारा रूपात्मक दृष्टि से चिह्ित होती हैं; जैसे 
- 9 ॥866? क-प्रश्न इनकी व्यतिरेकी रचनाएँ होती हैं।. 


हिन्दी वीं . 
यह भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा एवं दस राज्यों (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश: बिहार 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्‍ली, उत्तरांचल, झारखण्ड छत्तीसगढ़) की राजभाषा 
है। इतिहासकारों का मत है कि हिन्दी शब्द वस्तुत: 'सिन्धु' से निर्मित है। भाषा के अर्थ में 
हिन्दी' शब्द का प्रयौग छठी शताब्दी ईसा पूर्व ईरान में हुआ और इसे 'जुबाने हिन्दी' कहा 
गया। परवर्ती काल में 'हिन्दी' का प्रयोग मुसलमानों की भाषा के लिए किया गया। जिसमें 
अरबी एवं फारसी के शब्द अधिक थे। संस्कृत शब्दों से युक्त रूप 'हिन्दवी' कहलाया। 
दक्षिण भारत में हिन्दी को 'दक्खिनी' या 'दकनी' नाम दिए गए। सन 800 में फोर्ट विलियम 
कॉलेज की स्थापना हुई जहाँ जॉन गिल क्राइस्ट हिन्दी अध्यापक नियुक्त हुए जिन्हें 'हिन्दी' 
का जनक भी कह सकते हैं। इन्होंने हिन्दी. हिन्दवी, उर्दू, रेख्ता को मिलाकर नई भाषा 
बनाई. जिसे 'हिन्दुस्तानी' नाम दिया। 900 शताब्दी के प्रथम चरण में हुए इस कॉलेज के 
अधिवेशन में लाई एमहर्स्ट ने बताया कि हिन्दी वस्तुत: संस्कृत शब्दावली पर आधारित है... 
- हिन्दुस्तानी हिन्दुओं के लिए परिचित नहीं है। इस प्रकार 900 शताब्दी में हिन्दी हिन्दुई 
हिन्दवी एकीकृत हो गए तथा उर्दू, रेख्ता, अरबी, फारसी शब्द एकीकृत हो गए। आज हिन्दी 
.. के दो वर्ग मिलते हैं पूर्वी हिन्दी एवं पश्चिमी हिन्दी। मानक हिन्दी के तीन सोपान, यथा 
-. प्राचीन हिन्दी ( 000 - 400ई. ), मध्यकालीन हिन्दी ( 4400 - । 800ई.) और आधुनिक 
- हिन्दी (800 से आज तक) किए जाते हैं। 


38 हिक्कित 
, -.हिक्कित ९|९०॥५४७ 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यञज्जन का एक वर्ग जिसमें एवासद्वारीय 
वायु प्रवाह तन्त्र के द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ आती हैं। मुख अथवा ग्रसनी में वायु के संपीडन 
के दौरान श्वासद्वार बन्द रहता है तत्पश्चात्‌ वायु छोड़ी जाती है। इस प्रकार के व्यंजन 
अमरीकी - इंडियन काकेशी, अफ्रीकी ( हाउस ) भाषाओं में मिलते हैं। ये ध्वनियाँ विशेष _ 
चिह् द्वारा चिह्नित की जाती हैं यथा - [।' ]। 


हैलिडे सम्प्रदाय #9॥099 $000' 


967-70 के बीच हैलिडे ने सिस्टेमिक व्याकरण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की 
जिसमें भाषा संरचना को सामाजिक प्रयोजन एवं व्यवहार क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया 
तथा भाषिक व्याकरण के साथ-साथ एक सामाजिक व्याकरण की संकल्पना की। हैलिडे 
ने भाषा के तीन प्रयोजनों के साथ तीन संरचना-स्तरों की कल्पना की - () वस्तुजगत में 
व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है उस अनुभूति की अपनी संरचना होती है () अनुभूति 
संरचना को वक्ता अपने अंतर्वैयक्तिक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा की निश्चित व्यवस्था 
के अन्तर्गत व्यक्त करता हैं (#) वक्ता अंपने संदेश को व्यक्त करने के लिए विशेष प्रसंग या. 
प्रकरण अनुसार उपयुक्त भाषिक विकल्प का चयन करता है जो भाषा की 'सूचना संरचना' 
का निर्माण करता है। हैलिडे के विचारों का अनुप्रयोग पाठ विश्लेषण, शैलीविज्ञान तथा 
अन्य कई क्षेत्रों में किया गया। 


हास ॥€पध९।0॥ 


स्वन प्रक्रिया के अन्तर्गत हास पारिभाषिक शब्द किसी स्वनिम के उच्चारण में 
लगने वाले समय में कमी की ओर संकेत करता है। अक्षर के सामान्य स्वरूप का क्षीण 
रूप हसित अक्षर कहलाता है। स्वर-अवश्नुति व्यवस्था में स्वर के सामान्य स्वरूप से क्षीण 
रूप हसित स्वर कहलाता है, जैसे - यज्ञ > इष्ट। 

जब किसी शब्द के उच्चारण या लेखन में उसके किसी अंश का लोप हो जाए तो 
उस प्रक्रिया को भी हास की संज्ञा दी जाती है, जैसे - सब+ही-सभी। कुछ भाषाओं में प्रबल 
बेलाघात के फलस्वरूप निकटवर्ती बलाघाताहीन अक्षर का स्वर अनुच्चारित रह जाता है 
या क्षीण हो जाता है. जैसे - बाजार-बजार। 


हास 3॥9 


प्रजनक व्याकरण में वह रूपस्वनिमिक नियम जिसके अनुसार दो रूपों की सन्धि 
के फलस्वरूप उनमें से एक या दोनों के स्वरूप क्षीण हो जाते हैं, उदाहरणार्थ - घोड़ा + दौड़ 
- घुड़दौड़, बच्चा + पन > बचपन। ह ु | 

व्याकरण के क्षेत्र में यह शब्द ऐसे उपवाक्य की ओर संकेत करता है जो एक या 
अधिक तत्त्वों का हास होने के कारण पूर्ण स्वतन्त्र रचना की भांति प्रयुक्त नहीं हो सकता 
है। इन्हें लुप्तांश रचना, संकुचित रचना या संक्षिप्त रचना की संज्ञा भी दी जाती है। 
कतिपय उपागम इन सभी के मध्य भेद भी स्थापित करते हैं। 
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सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (हिन्दी) 


कामता प्रसाद गुरू (सम्व॒त्‌ 2009) हिन्दी व्याकरण, काशी। 


कैलाशचन्द्र भाटिया (973) भाषा भूगोल, प्रथम संस्करण, हिन्दी... 
समिति। | 


भोलानाथ तिवारी और कृष्णकुमार गोस्वामी (980) अनुप्रयुक्त 
भाषाविज्ञान, आलेख प्रकाशन, दिल्‍ली। 


भोलानाथ तिवारी (984) अनुवाद विज्ञान, शब्दकार प्रकाशन, दिल्‍ली। 


महेश प्रसाद जायसवाल (98) आधुनिक भाषाविज्ञान का इतिहास, 
मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी। 


सत्यदेव चौधरी (4979) भारतीय शैलीविज्ञान, अलंकार प्रकाशन, 
दिल्ली। | 
सुरेश कुमार (977) शैली विज्ञान, दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया 
लिमिटेड, दिल्‍ली। 


सुरेश कुमार (986) अनुवाद सिद्धान्त की रूपरेखा, वाणी प्रकाशन, 
दिल्ली। 


सुूरजभान सिंह (985) हिन्दी का वाक्यात्मक व्याकरण, साहित्य 
सहकार, दिल्‍लीं। ै 


सूरजभान सिंह, (997) हिन्दी भाषा संदर्भ और संरचना, साहित्य 
सहकार, दिल्‍ली। | 


